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भकिथन 


रे आश्रम के गुरुबन्धु परम पूज्य श्री स्वामी विद्यानन्द॑ 
राज द्वारा अवधानपुर्वेक सड्लुलित कुछ स्तोत्र और 
गी इस पुस्तक के विषय में इन पंक्तियों को लिखते 
0 बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह भक्तिरसपूरो 
[का अनूठा सझ्कुलनन है। गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी 
को ये रचनाएं बहुत ही प्रिय थीं और वह इनकी 
गंसा किया करते थे | इस भज्तनावली की मुख्य विशेषता 
कि इसमें दिये हुए सारे भजन आदि गायन के लिए 
प्रछुकूल हैं. कि इन भजनों से विल्नक्ुत्त अनभिज्ञ व्यक्ति 
के तज का अल्लुसरण कर, बड़ी आसानी से गा सकता 
वर ओर ताल की सहायत्ता से ये गाने वाच्ययन्त्रों के 
री बड़ी सुगसता से गाये जा सकते हैं । श्री स्वासी विद्या- 
वी महाराज ने, जो संगीत-कल्ा के प्रवीण हैं, अत्यन्त 
ता के खाथ इन सजनों की स्वर-रचना निर्धारित की है। 
ग्रण इस पुस्तक की उपादेयता बहुत ही चढ़ गयी है। 


उन १६६२ में श्री गुरेव की अननन्‍्यभक्त श्रीमती गौरी 
द्रन केरल राज्य के अन्तगत कोलंगगोड के बेंगुनाड 


[ जीन । 


परजसहल से अपने साथियों सहित हमारे आश्रम में आयी 
थीं उन्होंने हमारे यहां प्रतिदिन ग्रातःकाल भजन वे में 
इन भजनों को गाते सुना और दो बातों से वे मुग्ध हो गयीं, 
एक यह कि इन भजतनों रें उच्च कोटि का आध्यात्मिक भाव 
भरा हुआ है और दूसरी यह कि इनकी स्व॒र-रचना बड़ी मनो- 
हर है। इससे श्रीमती गौरी देवी ने इन सजनों को मलयालप्‌ भाषा 
में! 'शिवानन्दात्रम मजन।वली! के नाम से पुस्तक रूप 
में प्रकाशित करने का आर अपने ऊपर लिया और वह मलथा- 
लम संस्करण उनके स्वर्गीय प्रिय श्राता (पद्मताथ राचि चर्मा 
राजा) की पुण्य स्मृति में ७ अक्टूबर १६६२ को उनकी प्रथम 
घुण्य तिथि के अवसर पर प्रकाशित किया गया। उन्होंने उस 
पुस्तक की कुछ प्रतियाँ यहाँ आश्रम में रहने वाले मलयाक्षम 
जानने वाले साधकों के उपयोगाथ उपहार स्वरूप भी दीं | 


कुछ समय वाद मद्राउ के श्री वाई० रामकृष्ण प्रसाद 
तथा उत्तर प्रदेश के दो मक्त--श्रीमती रानी चन्द्राबती सिंह 
तथा श्रीमची रानी भेष शज्यलक्ष्मी की दृष्टि उपयुक्त आश्रम 


भजनावली' की एक प्रति पर पड़ी। उन्हें चह पुस्तक च 


सन्‍द आयी और उनकी इच्छा हुई कि उस पुस्तक के अंग्र जी 


ओऔर हिन्दी संस्करण निकले जिससे क्रि उत्तर भारत के कथा 
अंग्रेजी जानने वाले भक्तों ओर साबकों को यह उपल्व्प है| 
सके | इस प्रकाशन से असंख्य लोगों को श्री आदि शक्लराचाव, 


[ चार |] 


श्री सदाशिव ब्रह्म न्द्र तथा. ऐसे ही अन्यान्य साक्षात्कार प्राप्त 
व्यक्तियों और आध्यात्मिक पुरुषों की आत्मबोध कराने वाली 
कृतियों का ल्ञाभ सहुँज सुलभ हो सकेगा। इन तीनों उदार 
आत्माओं ने स्वेच्छा से अस्तुत पुस्तक के अकाशन का व्यय-भार 
वहन किया | निश्रय ही यह उनकी उदारता ओर महानता है। 


श्स सक्लूलन की एक विशेषता यह, है कि प्रत्येक भजन के 

हट, ह ७... ३ 
पहले उसके अनुरूप श्लोक तथा अच्त में बसी ही नामावली 
जोड़ी गयी है और इस प्रकार इस पुस्तक को स्बेजनसाधारण 
के लिए उपयोगी बनाने में यथेष्ट श्रम किया गया है। साथ ह्ठी 
सभी भजन, श्लोक और नामावली का सर्वेसाधारण की सरल 
भाषा में अनुवाद दिया गया है जो सद्जीत्तेन के समय साधकों से 


भाव! जागृत करने के प्रचलित पारस्परिक साधनों में 


एक सालिक प्रथत्त है । इन भजनों के सड्भुज्ञन तथा 


तयारी में भरी स्वास्ी विद्यानन्द जी ले अमृल्य सेवा की 
ह। अपनी इंस निष्काम्न आध्यात्मिक सेवा के कारण आप 
असंख्य भक्तजनों की झत्षता के पात्र हैं। मृल कृतियों के 
बहुत डप्योगी अनुवाद अस्तुत करके श्री स्वामी बिरजाननद्‌ 
जी, श्री स्वासी रामानन्द जी तथा श्री स्वासी व्योतिमयानन्द 
जी ने इस पुस्तक के प्रकाशन में अमूल्य सहायता दी है। नवीन 
र्विद्धित संस्करण में नये रूप से आये हुए गीतों के हि दी 


रूप ओर भाव तेयार करने तथा प्रथम हिन्दी संस्करण से छूटी 


£ पाँच ) 


हुई भूलों को सुधारने में अखिल भारत सबे सेवा संघ, बारा- 
णुसी के श्री ति० न० आत्रेय जी का अमूल्य योगदान विशेष रूप 
से उल्देखनीय है। अपने अतिव्यस्त जीवन से प्रतिवष कुछ 
समय निकाल कर यहाँ की पुस्तकों के हिन्दी संस्करण तेयार 
करने में जो श्रम वे उठाते हैं, उसके लिए हम सच्चे हृदय 
से उनके आभारी हैं | 


इस सक्लुलन को जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए हमारी 
प्रार्थना है कि परमेश्वर तथा श्री गुरुदेव इन सब भक्तों के, 
उनके परिवार को तथा सबको दीर्घायुष्य, शान्ति, समृद्धि 
ओर परम आनन्द प्रदान करें | इस पुस्तक से सब पाठकों 
को परा-भक्ति तथा दिव्य अलुग्नह् प्राप्त हो, यही हमारी 

सदूकामना है । 
-स्वासी चिदानन्द 


[ छः ॥ 


अआखुचष्ध 


भक्ति का अर्थ है निःस्वार्थ प्रेस। यह उस शब्द का 
अक्षराथ है। यह शब्द 'भज” धातु से बना है जिसका अर्थ 
है सेवा अथवा गहरी रुचि । संस्कृत घात्वथे--'भज सेवायाम!ः 
>है। अतः भक्ति का अथे है ईश्वर के प्रति एकनिठ प्रीति, 
ईश्वर या उससे सम्बन्धित बातों में गहरी रुचि | 


अपने से भिन्न किसी वस्तुके प्रति प्रेम रखना सभी प्राशियों 

का नेसर्गिक स्वभाव है। हृदय से किसी से प्रेम किये बिना, 
प्यार किये विचा हम नहीं रह सकते; क्ष्योंकि निश्चय ही 
एकम्रान्न परसात्मा का ही अस्तित्व है। मनुष्य का केवल एक 
अहडह्लार है, अभिमसान है जो उससे भिन्न और दृष्टिगोचर होता 
है। सब के साथ एकरूप होने की प्रत्येक सें आन्तरिक किन्तु 
अज्ञात इच्छा द्वोती है, वही प्रेम है; क्योंकि वस्तुस्थिति यह्‌ 
है कि मनुष्य सव कुछ है, साज्ञात्‌ परमात्मा है। वह सब कुछ 
चाहता है। प्रेस अलुभूति का सन्देशवाहक है। प्रेम है ही 
पाने की इच्छा । उसकी पूर्ति का नाम अनुभूति है। किसी से 
कोई रह नहीं सकता। 'विधाता ने इन्द्रियों 


रन्द्रियां 
को वाह्ममुखी वनाया है), ओर यह विधान यहाँ प्रत्येक पर 


प्रेम किये बिना 


[ सात | 


लायू. होता है। मन ही प्रमुख ज्ञानेन्द्रिय है; क्‍योंकि मन ही 
विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान भहण करता है। मन न चाहे 
तो इन्द्रियाँ कुछ भी नहीं कर सकतीं । 

परन्तु मन को चारों ओर उच्छ_झ्डलता से घूमने देना 
हसारी अपनी सूर्खता है। सन की विखरी किरणें संसार में 
दृष्टि तथा कर्णगीचर होने वाली असंख्य वस्तुओं की ओर 
आाकृष्ट होती हैं और उन्हीं में रुचि लेती हैं। योगीजन इस 
परिणाम पर ५हुँचे हैं कि यदि मन सर्वेदा एक स्थान में केन्द्रित 
हो जाय तो उसमें अलौकिक शक्ति प्रकट हो सकेगी और वह 
कुछ भी बना या मिटा सकता है | सूरय-रश्मियों को काँच के 
द्वारा जब केन्द्रित करते हैँ तो वे जला दे सकती हैं, किन्तु वे 
ही किरणें यदि विखरी हों तो बह जला नहीं सकती हैं। यह 
या वह, किसी एक तत्त्व पर सत्त को एकाग्र करना होगा | 
मन को इधर से उधर कूंदते नहीं रहना चाहिए | थही संसार 
की रीति है | एकाग्रता के द्वारा मत को नियन्त्रित करके उसकी 


इस चत्लता को रोकत्ता होगा । एकाग्नता दो प्रकार से साथी 
हिल, री की किम्पम का ए 
जा सकती है,- किसी एक स्थान में कन्द्रत कर (भक्ति मांग) 

(ज्ञान मागे) । विचारों 


अथवा समस्त जगतू पर केन्द्रित कर 
गैर यही परम तत्त्व की 


पं ले दो ४3 
की समाप्ति व्यप्टि को समाप्ति हैं अर 


८ धो 
अनुभूति है. । 
मनुष्य किसी भी वस्तु पर मन को केन्द्रित कर सकता है | 
बह अपसी पत्नी या सन्‍्तान पर भी अपना मन केन्द्रित कर 
[ आठ |] 


सकता हे, जेंसा प्रायः आजकल होता हे। शैकिन इस प्रकार 
की एकाग्रता अथवा प्रेम यहाँ अभिप्रेत नहीं हैं| प्रापंचिक 
विषयों पर प्रम या ध्यान वन्धनकारक है, जो जीव को 
जन्म-सरण के अनन्त चक्र में घसीटते हैं। यहाँ तो ईश्वर का 
ध्यान ओर ईश्वर के प्रति प्रेम अमिप्रेत हे । यह निःस्वार्थ प्रेम 
चरस मुक्ति तक पहुँचने की सीढ़ी हे। 

परिपृण साज्ञात्कार के मांगे में भावनाएं सामान्यतया 
बाधारूप सानी जाती हैं, परन्तु कुछ ही भावनाएं जीव के लिए 
वनन्‍्धनकारक होती हैं, अन्य कुछ भावनाएं तो उसे बन्धन- 
मुक्त करती हैं। ईश्वर-सावना सलुष्य के अन्दर बन्धनकारक 
भावना को उत्पन्न नहीं करती | वह विशुद्ध मावना है जिसमें 
ऐहिकता और विषयासक्ति का स्पशे नहीं है। ईश्वर के प्रति 


5 


वैषयिक प्रेम सम्भव नहीं है। ईश्वर और ईश्वर-प्रेम की धारणा 
विशुद्धतम भावनाओं को जगाती है और ये भावनाएं उन दु्- 
वनाओं से कई गुना उत्तस हैं जो कि मनुष्य को दिन-रात 
अमिभूत किये रहती हैं। जो व्यक्ति सब भावनाओं को रोक 
नहीं सकते, उन्हें कम-से-कम इतना तो करना ही चाहिए कि 
विशुद्ध भावना रखें। यही भक्ति-सागे की दिव्य मावनाओं का 
इस दृष्टि से महत्व है। ईश्वर का प्रेम उस प्रकार का नहीं 
होता जेसा पत्नी, सन्‍्तान या सम्पत्ति के प्रति होता हे | कई 
भक्त ऐसे होते दे जो अपनी प्रापंचिक आसंक्तियों को एकदम 
छोड़ नहीं सकते, वे यद्यपि ईश्वर को पुत्र, पिता, पति, मित्र 


[नो 
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आदि सांसारिक सम्बन्धों का रह्ग देकर प्रेम करते हैं, फिः 
भी उसमें ओर इसमें बहुत अन्तर हे | 
तब ईश्वर के भ्रति प्रेम हमें संसार से केसे मुक्त करता है ? 
महुष्य अहक्ञारयुक्त एक प्राणी है। उसका एकमात्र शह्रु यह 
अहझ्लार हैं । वह समभता हे कि विश्व की सभी वस्तुओं से 
वह एकदम भिन्न हे। उसका हढ़ विश्वास हे कि उसे यह 
शरीर देकर समस्त विश्व से प्रथक्‌ कर दिया गया हैं। उसके 
सन में यह निश्चय है कि वह शरीर ही है, भले ही इस बात 
से वह किसी प्रकार इनकार किया करे। जबभी वह 'मैं 
बोलता है, तब बह अपनी ऊपरी छाल को ही निर्दशित करता 
हे, अन्तस्तत्त्व को नहीं | कई अभागे वेदान्ती तक यही सानते 
हैं कि में वह्म है? का अर्थ यह शरीर ही अह्म है! | मैं! को 
शरीर-भावना से प्रथक्‌ करना बहुत कठिन है। जब कोई 
कहता है कि "मैं रामकृष्ण हैं, तब उसका यही आशय हे कि 
'यह शरीर रामकृष्ण है ।” शरीर को ही आत्मा समकने की 
इस भूल से कोई वचा नहीं है। इस अह भाव का विनाश 
करना ही योग का लक्ष्य है और भक्ति-योग इस अहँ भाष या 
पाथेक््य को चिर्मूंल करने की एक पद्धति है। वह मन के 
बैचित्य को सिटाती है और मलुष्य को विश्वात्म भाव से भर 
देती है। हर 
भक्त कहता है--हे प्रसु, में तेरा हैं। सब कुछ तेरा ह। 
में तुमसे प्रथक्‌ वस्तु नहीं हूँ। झममें कुछ भी कर सकने की 


[दस ] 


सामथध्य नहीं । तू हो मुभे अपना साधन बना कर सब झुछ 
करता है। प्रभु, तू सकंत्र है, में चल भी नहीं सकता, क्योंकि 
तू सबेत्र है। में तेरे बदन पर चलता हूँ। अलग से जी नहीं 
सकता; क्योंकि तुझे में स्वत्र देख रहा हूँ। नर-नारी के रूप 
में और मांगे पर लाठी के सहारे लब्खड़ाते हुए चलने वाले 
बूढ़े के रूप सें भी तू दी दिखाई देता है। तू सब कुछ बन गया । 
मुझे स्वतन्त्रता नहीं है। में तेरा दास हूँ | दास की दृष्टि ऐच्छिक 
नहीं हो सकती । वह वही कर सकता है जैसा अभ्ुु आदेश देता 
है। में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। भेरे द्वारा तू ही कर रहा है | 
तू ही कर्ता है। तू ही मोक्ता है। में कुछ नहीं हूँ | तेरी इच्छा ही 
चल्लेंगी ।! 

यह प्रेम का उत्छृष्ठ प्रकार है। यह दिव्य प्रेम है। अहंकार 
की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, क्योंकि सबंत्र हरि है। मन इन्द्रिय- 
विषयों के प्रति वृत्तियों के रूप में रूपान्वरित हो नहीं सकता; 
क्योंकि ईगश्वर-भिन्न विषय कुछ है ही नहीं। किससे द्वष किया 
जाय, किसे प्यार किया जाय ? राग-हंष आखिर किससे ? 
इसलिए भक्त सबंदा प्रसन्न ओर सन्तुष्ट रहते हैं। उनका सन 
अन्य कुछ भी सोथ नहीं सकता; क्योंकि सब कुछ ईश्वर है-- 
'यन्न यत्र सनो याति ततन्न तत्र समाधय: ! मन जहाँ भी जाता 
है, वहाँ समाधि का ही अजुभव पाता हे; क्‍योंकि डसे वेषयिक 
सुख का कोई विषय ही नहीं मिलता । कण-कण में ईश्वर व्याप्त 
है। सारा संसार ईश्वर की महिमा से परिपूर है। साधु और 


[ ग्यारह | 


प्‌ पी, सज्जन और दुर्जन, भल्रा और धुर, मानव और पशु: 
दि 2 के ही रूप हैं। वव सच उनसे द्व्यत्व हीन भावना 
से केसे व्यवहार करे? वहाँ सन समाधि पा खेत है। वह 
जागृत द्वोता है, किन्तु उसके लिए कोई विषय नहीं है! यही 
समाधि है। विचारशून्य जायृत्ति सम्राधि है, विषयशून्य 
ज्ञान समावि है। वही परा भक्ति है। यह और वेदान्तिक 
साज्ञात्कार एक ही है। बेदान्विक साक्षात्कार और परा भक्ति ये 
दो नाम मात्र हैं, बस्तुतः दोनों एक ही हैं, समान हैं। दोनों 
का परिणाम सी एक ही है, अहंतानाश अथवा मनोनाश। 
मन परिपूर्ण विषय के अमाव सें रह नहीं सकता। ईश्वर, जो 
कि परम शक्तिशाली है, परमस ज्ञानी है और परम आननन्‍्दमय 
है, समस्त प्रथ्वी और सारे अद्वास्ड में व्याप्त है। वही धरती 
है, वही स्वग है। वही माता-पिता है, वष्ठी भाई-चहन है। 
ईश्वर ही सारे प्रेम और आकषेणों की, इच्छा ओर आकांक्षाओं 
की समाप्ति (पूर्णता) है । खाये मनोवृत्तियों की वही मज्िल है, 
आश्रयस्थान हे | वही प्राप्तव्य आदशे है! 
जय सर्वत्र हरि का अमुभव होने लगता है, तब वेपयिक- 
वृत्ति न हो जाती है| ऐन्द्रिय विषय विव्य आनन्द में बदल 
जाते हैं। पत्नी अब वासना का विषय नहीं है और ने धन 
ऐसी सम्पत्ति है जिसका सख़्य किया जाय | जो भी दे ईश्वर 
है और ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। सब पूजनीय हैं। भी 
कृष्ण ने उद्धव से कहा-- गधा, कुत्ता और चाण्डाल सब प्रणाम 


[ बारह ] 


न मर कप पर हक ु ल्षि ९ 
करते योग्य हैं; क्‍योंकि सब ईश्वर हैं।!' यह ओर “सब खल्विदं॑ 
ब्रह्म-- दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अन्तर नहीं है । 


श्री कृष्ण की रासलीला में समाधि के दोनों प्रकार के 
चित्र सिलते हैं। प्रथम गोपियाँ देखती हैं कि सब कहीं कृष्ण 
ही क्रष्ण हैं। यह सविकल्प समाधि के समान है। बाद में 
वे स्वयं अपने को भी कृष्ण ही समझने लगती हैं। यह 
निविकल्प समाधि के समान है, जहाँ 'अहं' बिनष्ट हो जाता 
है। अक्तों के लिए श्रीमदूभागवत परम-पृज्य ग्रन्थ हैं। उसमें 
भक्तिति का विकास करने वाले विभिन्न रसों और प्रसंगों का 
चित्रण है । 


मन का नियन्त्रण करो, अहँ का नाश करो!--यह सभी 
योगों का सार हैं। नाम कुछ भी हो. किन्तु सभी योगों का 
एकमात्र उह श्य है 'मन और अहं का नाश! | यही भक्वियोग 
का भी आदश हे जो कि बहुत मधुर हे और जिसकी प्रक्रिया 
बहुत सरल & | भावनाओं को मिटा देने की आवश्यकता 
नहीं हे, नही जंगल में जा बेठने की | इतता ही करना होगा 
कि सावनाओं को ईश्वर की ओर सो ओर संसार में उसी 
(ईश्वर) की उपस्थिति देखें। इस प्रकार भक्ति आत्म-प्रेम की 
ही प्रतिच्छाया है जिसका उद्घोष उपनिषदों ने किया हे। 
केवल नाम अलग-अलग हैं। कोई उसे आत्मा कहता है, दूसरा 
ईश्वर कहता हैं। नाम का महत्व नहीं हे, सहत्व हे भाव का | 


$ तेरह्ट । 


+्प्छ 


आत्मसमर्पेण भक्ति का सर्वोच्च रूप है। आत्मसमपण 
का अर्थ हू अहं' का या प्रथक्‌ व्यक्तित्व का समपेण । तब 
वह वेदान्तियों का परम तत्व ही बच रहता है। इस भाँति 
वेदान्त ओर परा-भक्ति में कोई अन्तर नहीं है। किसी भी दशा 


में दोनों के अन्दर 'अहं” नहीं रहता है। भत्ते. अह का समपेण 


करता है और वेदान्ती उसका निराकरण। उनका आदेश 
समान है। कोई चावल खाये या गेहूँ, दोनों बरावर ही हैं। 
दोनों का हेतु भूख मिटाना ही है। इसमें कोई मड़ा नहीं है। 
शआ्याप चाहे सक्ति का अनुसरण करे, चाहे वेदान्त का, परिखाम 
तो एक ही है 'अहंता का नाश! | यही सत्य है। 


भक्ति दो प्रकार की है। निम्न श्रेणी का भक्त मानता है 
कि उसके अपने आपके अतिरिक्त अन्य सव कुछ ईश्वर है। 
वह सममता है. कि वही एक है जो ईश्वर नहीं है ओर शेप 
सब ईश्वर है। यह निम्त ग्रकार की भक्ति है और इसमें अहं 
के कारण अन्तिम अनुभूति में बाधा पहुँचती हैं। उन्नत श्रेणी 
का भक्त मानता है कि यह स्वयं ईश्वर में ससाया हुआ हे अं 
उसका प्रथक अस्तित्व नहीं है । उसके अहं का पूरुत्त: उन्मूलन 
हो जाता है और यह परा-भक्ति की अथवा बेदान्त की अनुभूति 
है। इसमें उसकों भावनाएं रुक जाती हैं और वह शान 
स्तब्ध शागरवत्‌ हो जाता है जिसमें तर नहीं उठती हूं ! 
उसका मन शान्त हो जाता है ओर चिस्न्‍तन सत्य म लीन द। 
जाता है) यह भक्ति की अन्विस परिस्शद है जिसका अनुभव 


[ चौदह | 


वृन्दावन की गोपियों और गौरांग महाप्रभ्नु जेसे पहुँचे हुए भक्तों 
को हुआ था । | 

ईश्वर के प्रति ऐम निष्काम होना चाहिए । ईश्वर-प्रेम के पीछे 
कोई प्रापंचिक हेतु नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह प्रेम काम 
ओर साया का ही रूपान्तर होगा। आते, जिज्ञासु और अथोर्थी- 
सब सकाम' भक्त हैं। उन्हें भक्ति का उत्कृष्टतम' फल नहीं 
मिल सकता है | वे संसारिकता में विश्वान्त हुए हैं। केवल 
ज्ञानी भक्त ही, जो निरुहिग्न शान्ति की महिमा और डदात्तता 
से आतप्रोद्द है, वास्तविक निष्काम मक्त है। सर्वोत्तम प्रकार का 
भक्त वह है जो ईश्वर से कुछ नहीं चाहता । वह केवल ईश्वर 
को चाहता है। वह कहता है--“हे प्रभु) में तुझे चाहता हूँ; 
ओर कुछ नहीं चाहता। तू सेमूल है, सवाधार है ; तब 
तुझे पा छेने के बाद, मुझे पाने के लिए ओर क्या रह जाता 
है ९” गेहूँ जब मिल गया तब रोटी, पराढा, हलवा आदि उसके 
सारे प्रकार मिल गये । स्वणे के त्राप्त होते पर सारे आभूषण 
स्वत: प्राप्त हो जाते हैं। जब ईश्वर को पा लिया तो सब कुछ 
पा लिया | भक्त ईश्वर में लीन हो जाता है। वह आननन्‍्द- 
सागर में मनिमग्न हो जाता है। वह अमृतस्लिन्धु में स्नान कर 
चुका है। उसने अमरता का नवत्तीत आकरठ पात किया हे। 
वह आप्तकाम हो गया, क्योंकि उसने ईश्वर पा लिया | 

उन्नत श्रेणी के सक्तों का पठनीय ग्रन्थ है श्रीमद्भागवत' | 
उसमें संन्यास, भक्ति ओर ज्ञान के आदर्शों का वशुन स्वथा 


| पन्द्रटट | 


निर्दोष रूप से किया गया है |.यह पुराण,--सामान्यतया पुराण 
ह हे स्वरूप माना जाता है उससे बहुत उत्कष्ट--हिन्दुओं 
के भक्तिवरक साहित्य का सार है। वह्द दरि-प्रेमियों की निधि 
है। वह दिव्य ज्ञान का ग्रन्थ है। वह नेष्करमंता का प्रतिपादन 
करता है| कहा जाता है कि श्री कृष्ण चेतन्‍्य (गौरांग) इस 
ग्रन्थ को भारतीय आध्यात्मिक रचनाओं में सर्वोत्कष्ट मानते 
थे। शुद्ध आध्यात्सिक घमं का वह एक महान प्रमाण ग्रन्थ हू, 
जो धम, अर्थ और काम का नहीं, वरन्‌ साज्षात्‌ मोक्ष का साधन 
है । जो लोग उसके अन्दर न्‍्यूनताओं और दोषों को ही खोजने 
जाते हैं, उनको भी मोह लैने की सामथ्य उसमें है। पह 
सम्पूर्ण अन्ध भक्त, बैराग्य और ज्ञान के उन्नत विवेचनों से 
लबालब भरा हुआ है। जड़ भरत, ऋषभ देव अचन्ती के 
ब्राह्मण ने संन्यास और ज्ञान का जो आदरशे प्रस्तुत किया; 
प्रव. प्रहाद और अम्बरीष ने भक्ति का जो आदरो दिखाया, 
नारद, कपिल ने जो दर्शन पख्छुत किया आर इन सबसे वह 


कर भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने अपने परम भक्त शिष्य उद्धव के 


सामने जो उपदेश दिया और जो अमर जीवन दिखाया, 
सबका हाद श्रीसद्भागवत्त हैं| 

वितस्डावाद करना या उसे गलत अर 
में प्रस्तुत करता शोचवीय अपराध है, क्योंकि इश्वर-प्रम, 
ईश्वर-पूजन और ईश्वर से एकात्मता की प्राप्ति सब धर्मो का 
ही आशब है! अखरड आनन्द की जो उत्कृष्ट कल्पना ल। 


(24 
हि 


भक्ति के विषय स॑ 


[ सौलह | 


वह केबल सेवा ओर पूजा ही नहीं है, परन्तु उस परमात्मा 
से प्रेममय एकात्मता हे। सुक्ति के साधन के रूप में भक्ति 
पर जोर देने का यह तात्पय नहीं है कि मानवता की सेवा 
ओर प्रीति को दुलेक्य किया जाय | चूंकि सब कुछ ईश्वर हीहै. अतः 
जो सानवता की सेवा करता है, वह ईश्वर की सेवा करता 
है, जो प्रतिवेशी (पड़ोसी) से प्यार करता है, वह ईश्वर से 
प्यार करता है। भक्त विश्व के प्रत्येक प्राणी से एकरूप होता 
है, सारी सृष्टि को ईश्वर की ही प्रतिकृति समझता है ओर 
यह अद्व व साक्षात्कार से किसी भी रूप में न्‍्यून नहीं है। 
जो लोग ईश्वर से वास्तव में प्रेम करते हैं, वे विषथगामी 
नहीं हो सकते, विनाश को नहीं प्राप्त होते। पापी ओर शुद्र 
का भी साक्षात्कार की भव्य उन्नत अवस्था वक उत्थान हो 
सकता है। ईश्वर की दया अपरिसेय है। ईश्वर उनकी बुद्धि 
को निर्मल बनाता है और हर समय उनका ध्यान रखता है | 
श्रीमद्भगवद्गीता ओर भागवत इस तथ्य के निदशंक हैं। 
भक्त को ईश्वर का पथ-प्रदशन प्राप्त होता है और उसे ज्ञान- 
प्रकाश सिलता है जिससे परम पद की प्राप्ति होती है । 


-+-श्री स्वासी कृष्णानन्द 


| सत्तरह ] 


ईश्वर के नाम का गायन करना भक्ति का ही एक प्रकार है। 
? बहुत ही स्वाभाविक है तथा प्रारम्भिक अवस्थाओं में 
प्ग-पदार्थों से सत को अलग कर ईश्वर-साज्ञात्कार की ओर 
प्रसर होने के लिए सर्वोत्तम साधन है। हम सभी झज्ञान 
निमरन हैँ तथा आवेगात्मक- इन्द्रियों और वन्द्र के समान 
ने मन के कारण प्रतिक्षण सटकते रहते हैं। मसुष्य विपय- 
गें की खोज के पीछे अन्धाधुन्ध रूप से पड़ जाता हैं तथा 
ति के अनेकानेक थपेड़ों के लगने से बह (उपनिषद्‌ के शब्दों 
कहें तो) यह समझ जाता है कि प्रेय एक वस्तु है और श्र 
दूसरी बस्तु है।' अग्र॒ वह परमात्मा से रक्षा की माँ 
॥ है। यही भक्ति का समारस्म है| 


तालवद्ध स्व॒रों से विशेष आकृति का निर्माण होता है । यह 
| कल्पना नहीं है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशेष 
दि है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित किया गया है कि 
ब ध्वनि के द्वारा विशेष प्रकार की आकृति का चिमाण 
;है। अतः यह विश्वास करना तकेसंगत है कि ईश्वर के 
भेन्न नाम मानस पटल पर विभिन्न चित्रों का निर्माण करतीं 


हैं। सतत जप के द्वारा जाएक-के मन पर गम्भीर छाप पड़ती 
' है जिससे वह अन्ततः ईश्वर के दशोन करता है। ईश्वर के नाम 
में अथाह॑ गहराई, -अवीब माधुयें तथा अरुपम आकषंण है। 
यह सीमित बुद्धि की ,पहुँच से परे है। यह केवल अनुभवगम्य 
है। संगीत सर्वप्रथम, स्तायुओं को प्रफुल्लित करता है, उनमें 
'सामझ्जस्यथ लाता है तथा मन पर रहस्यमय प्रभाव डालता है। 
सच्चा भक्त भाव्र-विभोर हो उठता है | ईश्वर का नाभ आनन्द- 
मय है। उसका क्रीतत करते पर सन उसके आनन्द में विलीन 
हो-जाता है | आनन्द में वह अपने अहं भाव को खो देता 
है। वह आनन्द से एक हो जाता है। ईश्वर तथा उसका नाम 
एक ही है:। -ये दोनों अभेद्य हैं। जहाँ ईश्वर के नास को गाया 
'जाता है वहाँ ईश्वर का निवास है। सारा वातावरण पवित्र 
ही जाता है। ईश्वर का नाम कामुक मन को शुद्ध बनातां तथा 
मनुष्य को विश्वात्म चेतन्य तथा ईश्वरत्व की ओर लैं जाता है| 


कोतन अथवा ईश्वर की लीला का गान करना अथवा 
भगवदनास संकीतेन भक्तियोग का अंग है। प्रत्येक नांम एक 
विशेष भाव का - वाचिक स्वरूप है। वह भावनो की वंस्तु चाहे 
जो भी हो, स्थूल अथवा सूद्म, काल्पनिक अथवा सत्यं, नाम 
उसके साथ अवश्यमेव सम्बन्धित रहता है। नाम-जंप द्वारा 
नाम से सम्बन्धित वस्तु की अभिव्यक्ति होती है. तंथा मन 
में उसकी गहरी छाप" पड़ती. है। नास परमात्मा की शातब्दिक 
प्रतिमूर्ति है ।- उस परमात्मा को विभिन्न संमयों अर्थंया देशों 


हि 


| उन्नीस | | 


में विभिन्न नाम-रूप से जाना जाता है। वह परमात्मा असी' 
है. ओर साम/न्य समुष्य के लिए सीमित मन से परे की बर 
को गअहग्य करना असम्भव है। अतः वे असीम को प्रतीक 
रूप में प्रस्तुत करते हैँ। प्रतीक तथा विभिन्न नाम-रूप बदृर 
रहते हैँ, परन्तु एकमेव सत्य बना रहता है। प्रारम्भ में विरि 
नामों में तथा उनसे सम्बन्धित बरतुओं में विभिन्नता रह 
है, परन्तु ईश्वरीय चैतन्य के जागरण होने पर किसी प्रव 
का भेद नहीं रहता । अपरोज्ष ज्ञान के द्वारा परमात्मा ही ताम 
में अभिव्यक्त होता है, क्योंकि सारे नाम-रूपों का आधार वह 
एक ही परमात्मा है जो विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों में, विभिन्न 
समयों और देशों में. बिमिन्न नाम-रूपों ढारा अभिव्यक्त 
ताहे। 

कीतेन के महत्व का एक दूसरा भी कारण है। महुष्य 
भावनात्मक प्राणी है। वह संसार की वस्तुओं से ओम किये 
विना नहीं रह सकता। प्रारम्भ में उसका प्रेम काम के रूप सें 
रहता है जो शुद्ध ईश्वरीय श्रेस नहीं है। वह मधुर संगीत सुनना 
चाहता है, सुन्दर वस्तुओं को देखना चाहता है तथा विभिन्न 
मनोरञ्ञनों को पसन्द करता है। संगीत से पापाणवत्‌ कठोर 
हृदय भी पिघल जाता है। मजुष्य के हृदय को शीघ्र परिवर्तित 


करने के लिए सबसे सुलभ वस्तु यदि कोई है तो बह संगीत 


ही है। कीतेन-भक्ति में इसी उपाय को प्रयोग में लाते हे। परल्ठु 
में बसे हटा 


इसमें प्रेम को विषय पदार्थों में लगाने के स्थान 


[ बीस ] 


कर ईश्वर की ओर ग्रवृत्त किया जाता है। सनुष्य की सावनाएं 
ईश्वर की ओर कगायी जाती हैं तथा उसका संगीत-प्रेस भी 
नष्ट नहीं होता । यदि उसके संगीत-प्रम को अचानक नष्ट कर 
दिया जाय तो वह पूर्णेता-प्राप्ति में विफल रहेगा | कीतेन मधुर 
तथा सुखद है और यह हृदय को सुगमतया परिवर्तित कर देता 
है। शुक महर्षि कीतेन भक्त के उदाहरण हैं। राजा परीक्षित 
को भागवत सुनाते समय वह भाव समाधि की अवस्था में थे। 
भागवत साहास्म्य में ऐसा वणुन है कि जिस समय श्री शुकदेव 
जी भगवान की महिमा का गान कर रहे थे उप्त समय स्व 
से देवतागण उतर आये तथा विभिन्न स्वर्गिक वायययन्त्रों 
के साथ की्ेन में भाग लिये। नारद अपनी वीणा 
बजाते थे तथा इन्द्र अपनी सदज्ञ और प्रह्मद माँ बजाने लगे 
तथा भगत्रान्‌ शिव नृत्य करने लगे। भगवान्‌ भारायण भी 
बहाँ उपस्थित थे | व॑ सभी भाव-विभोर हो उठे थे। 


कीतन करते समय भक्त ईश्वरीय भाव से विभोर हो उठता 
है। बह ईश्वर प्रम में अपने को खो देवा है। भक्त ईश्वरीय 
नाम के गायन में सदा संलग्न रहता है, उसकी महिमा के 
वर्शन करने में निरत रहता है। ईश्वर को आप्त करने के समस्त 
साथनों में कीवेन सबसे सुगम है। ग्ृहस्थों के लिए भी कीतेन 
सबसे अधिक उपयुक्त है । यह मन को सुख प्रदान करता और 
। साथ ही हृदय को शुद्ध बनाता है। कीतन सम्भवतः सवों के 
। लिए सुगम तथा अनुकूल है। कहा गया है कि कलियुग स 


फल 


| अनध्यक 


एकमात्र संकीतन ही सर्वोत्तम योग है । 'कलौ केशव कीतेसात' 
-“ईस युग के लिए कीतेन ही  सर्वेत्तिम भागे माना गया हट | 
संगीत सभी अकार की मनोवृत्ति वल्लि लोगों को आक्ृष्ट 
करता है तथा सवबों के हृदय को जीत लेता है चाहे वे, मानवी 
स्तर से नीचे हों अथवा ऊपर। देवगण संगीत से शीघ्र- प्रसन्न 
होते हैं, फिर मनुष्यों कां क्या कहना | मधुर संगीत हार 
पशु भी चशीभूव तथा मोहित हो जाते हैं. संगीत के लिए 
श्वास पर नियन्त्रण की वहुत॑ हृद' तक आवश्यकता हैं, 6 
इसफो हठयोग साधना का भी एंक अकह् मानते हैं। संगीत में 
पास गस्भी र॒वथा पूर्ण रूप से लैते हैं जिससे फेफड़े मज़बूत 
ऐैते हैं तथा रुघिर सी साफ होता है। इसके अतिरिक्त संगीत के 
वेमिन्न ख्वरों के अनुसार सूद्म शरीर में कुरंडलिनी .के चक्र 
£ |. संगीत के द्वारा सूछ्स चांड्ियों की शुद्धि के कारण सन को 
मे सुख तथा शान्ति नहीं श्राप्त होती वरन बह योग-साध्षनो में 
मी सहायता पदान करता है। 
संगीव हारा वशीभूत द्ोकर सदसखों इत्तियाँ तथा वाप्ना ग 
। युक्त, यह सर, शान्त पड़ करे साधक के अधीन ही-जात हैं | 
एथक्त अपनी इच्छानुसार उस पर शासन ऊंट सकता हैं। 
तुष्य में मन ही शेतान को यन्त्र है। यही माया का जादू है। 
ही सारी आध्यात्मिक झ्रोकाँज्ाओं का व्याधक है! पर 
गीत के हारा वह सेंगीव-बोगी के पूर्ण अधीरही जात ' 


[' बाईस ) 


॥ 


संगीत योग के विषय में एक अद्भुत बात यह है कि इससे 
केवल मायक का ही सन नियन्त्रित नहीं होता वरन्‌ जो भी 
इसका श्रवण करते हैं उनका मन भी शान्त, स्थिर तथा सुखी होता 
है। सम्भवत्ः यही कारण है कि तुकाराम, कवीरदास, मीरा- 
बाई, श्री त्यागराज़ तथा अन्य सत्तों ने: अपने ' उपदेशों .को 
संगीत में व्यक्त कियो था।।. सांसारिकत। रूपी-सप सानव-हदुब 
की बड़ी ही सतकरतता से रखबाली. करते रहते. हैं, किन्तु मधुर 
संगीत के द्वारा समुन्नन विचार आसानी से: हृदय में प्रविष्ट हे 
जाते हैं। संगीत योग अनायास ही. राजग्नोगियों के चित्तवृत्ति- 
निरोध को प्रदान कर देता है। संगीत अथवा संकीतेन भक्ति 
योग का आंवश्यक अह्ढः है|. संकीतेन तथा-सूक्ति अविभाज्य है| 
इस भाँति जब भन स्थिर तथा शुद्ध हो ज़ाता है, तब वह नादु 
में विलीन हो जाता है तब ज्ञाउ-नेत्र खुल, जाते हैं तथा संगीत 
योगी योग-सिद्धि अथवा समाधि, को प्राप्त कर लता है,. क्योंकि 
सारे संगीत प्रणव अथवा ओम की, ही अमिव्यक्ति हैं| | 
,. संगीत स्नायविक उत्तेजन अथवो इन्द्रियों की दृप्ति के लिए 
नहीं है। यह वह योग-साधना है.जो आपको आत्मसात्षात्कार 
के लिए ससथ बनाती है। सारे संगीत॑ज्ञों तथा संगीत- 
का यह अप्रिम क्ेव्य है कि वे संगीत के इस महा 
 त्था उसकी पुरातन' शुद्धता को बनाये रखें | . त्यागराज और 
पुरन्द्रदास जेंसे सन्‍तों .ने इस, पर चएरम्बार वल दिया है। 
.. उन्होंने अपने त्याग ओर भक्तिम्ग्य जीवन्‌.के हरा, यह प्रदर्शित 


संस्थाओं 
न्‌आदइशे 


[ तेईस ] - 


किया है कि संगीत को योग समझना चाहिए तथा सच्चे और 
आत्मोह्तोधक संगीत का आस्वादन वे ही सुचारु रूप से कर 
सकते हैं जो संगीत का अभ्यास आत्मसात्ञात्कार की साघर 

के रूप में करते हैं । 

अब हमें यह मालूम हो चुका है कि संकीतेन अथव 

संगीत- योग का महत्व क्या है। यही कारण है कि श्री स्वार्स 
शिवानन्द जी महाराज ने, जो स्वयं संगीत-प्रेमी तथा संकीतेन- 
भक्त थे, आश्रम के जीवन में नास-संकीतेन को प्रसुख स्थान 
प्रदान किया । थोग-वेदास्त आरण्य अकादमी में कर्स, योग; 
वेदान्त विभागों के अतिरिक्त संकीर्तल पिभास भी कारये कर 
रहा है जिसके अध्यक्ष हैं. श्री स्वामी विद्यानन्द जी मदाराज। 
स्वामी विद्यानन्द जी भक्त तथा संगीत के सच्चे प्रेमी हैं! वह 
दम्भ तथा बाह्य प्रदर्शन से रदित हैं। उनकी एकमेव लगन 
संगीत ही है। वह अधिकारपूर्वक बीखा वजाते हैँ! यदि वह 
चाहते तो कलाकार के नाते संसार में बड़ा उच्च स्थान ग्राप्त 
करते; परन्तु कला तथा कलाकारों की सेवा में उन्होंने अपने 
जीवन को अर्पित कर दिया । सच्चे साधकों के लिए वह्द सदा 
दया से पूरो हैं । विष्काम्य सेवा की भावना उनमें इतनी तीघ्र 
है. कि अपने दुर्वेल शरीर वर श्रम का अधिक भार डाल #र 
ञ्रों को बी एा कथा संगीत की शिक्षा 
हृदय में संगीत-योग के मति 

सच्ची निष्ठा लाने के लिए बद्द 


मी वह वहुधा घण्टों तक छा 
देते रहते हैं! अपने छात्रों के 
दिलचस्पी उत्पन्न करने तथा स 

[ चौवीस'[ 


हार्दिक प्रयत्न करते हैं. तथा नित्यप्रति दयापूर्वक उन छात्रों की 
सेवा में तेयार रहते हैं। संगीत-शिक्षा देने की उनकी कला 
अनुपस है। वह छात्र में संगीत के प्रति निष्ठा तथा आत्म- 
विश्वास का सच्वार करते हैं। माग्स्भ में राग-स्वरूप की रूप- 
रेखा बतलायी जाती है तथा उसके अनब्तर कीतेन-संगीत 
सिखाया जाता है, जिससे साधक रागों को समझ पाता है 
तथा भाव के प्रति आकृष्ट होता है जो संकीतेन योग के लिए 
आवश्यक है। इस सहज उपाय को उन्होंने अपने विद्यागुर 
श्री पी० श्रीनिवास अथ्यर, दक्षिण के सुविख्यात संगीतज्ञ, 
से सीखा है | 


वर्तेमान कीतेन संग्रह का श्रेय स्वामी विद्यानन्द जी को ही 
प्राप्त है। भक्ति भावात्मक संगीतों के संग्रह की आवश्यकता 
थी जिससे कि आश्रम के साथक ही नहीं बरन अम्नेकानेक 
भक्त, भजन भमण्डलियाँ, द्व्य जीवन के सदस्य तथा शाखाएं 
उनसे लाभ उठा सकें तथा इसके फलस्वरूप जनता में धार्मिक 
चेतना का सजन्चार हो। इसी उद्देश्य को इृष्टिकोश में रखते 
हुए इस पुस्तक में संस्कृत, हिन्दी, तामिल आदि भाषाओं के 
चुने हुए मुख्य कीतनों को एकत्र किया गया है। 


प्रथम संस्करण में लोगों ने इतना उत्साह दिखलाया ओर 
वह इतना लोकप्रिय हुआ कि हमें शीघ्र ही यह द्वितीय परिवर्द्धित 
संस्करण प्रकाशित करना पड़ा। 


[ पत्तीस ] 


यदि साधकों को करुणामय भगवान्‌ की सत्ता कौ 
अनुभूति में अल्प मात्र भी सफलता प्राप्त हुई तो इस पुस्तक के 
प्रकाशन का उद्दे श्य पूणुतः भि 
दे श्य पूणुत: सफल हुआ सममिए। इस पुस्तक 
से साधकगण संगीत की प्राचीन परम्परा को बनाए रखते हुए 
इसका अनुभव कर सकते हैं कि आधुनिक कलिसंतप्त जीवन 
में ताम-कीर्तत की अपेक्षा कोई भी सुगम साधन नहीं जो 
मनुप्य को अम्तत्व की ओर तै जाय | 


हरि * तत्सत्‌ 


---श्री स्वासी साधवानन्द 


संगीत - इश्वर-साक्षात्कार का अनुपम साधन 


(श्री स्वासी विद्यानन्द) 


सर्व खल्विदं ब्रह्म---यहू सब वास्तव में ब्रह्म ही है, 
यही है बेदान्त की घोषणा, यही है प्राचीन भारतीय ऋषियों की 
शाश्रव एवं नित्य उक्ति | इस विशाल्न विश्व के समस्त पदार्थों 
तथा प्राणियों में सतू व्याप्त है ओर इस सत्य का साक्षात्कार 
करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। विभिन्न साधनों से एक 
ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है; ठीक उसी श्रकार जिस प्रकार 
विभिन्न सरिताएं एक ही सागर की ओर प्रयाण करती हैं। कत्ना 
के विभिन्न रूप अपनी शुद्ध अवस्था में जीवन-लक्ष्य के साक्षा- 
त्कार के लिए विभिन्न साधन हैं। सभी कलाओं में मुख्य पॉँच 
कलाएं भारत के प्राचीन ऋषियों हारा आध्यात्मिक भागे में 
उन्नति के लिए ही विकसित की गयी हैं । 


इन कलाओं में संगीत का सबों के ऊपर प्रेरणात्मक प्रभाव 
हे 30. लन + हैं---चवित्रकारी र्ति नि पु 
है। ये पाँच कलाएं हँ--चित्रकारी, मूतिकला, नृत्य, साहित्य 
तथा संगीत । इनका सहत्व ऋमोश्नति के रूप से है। यह केसे 
सम्भव है? इसे समभने के लिए पहले हस चित्रकारी को तेते 
हूं; यह सुन्दर आकृति तथा दृश्य को सादे कागज पर अड्लित 


[ सत्ताईस ] 


करती है। चित्र के द्वारा हम अपनी भावना को व्यक्त करते 
हैं। दूसरी कला मूर्तिकला है। यह चित्रकला का अधिक 
विकसित रूप है। इसमें हम आकृति, मुटापा आदि विभिन्न 
पहलुओं को देख सकते हैं। सूर्तिकला में आकृति पूरुतः व्यक्त 
होती है। 

परन्तु यह आकृति स्थिर होने के कारण इसमें जीवन का 
अमाव मालूम पढ़ता है| गति के द्वारा आकृति जीवित मालूम 
पड़ती है। रुचिर गति के लिए नियस अमुशासन की आवश्य- 
कता है जिसे ताल कहते हें। नृत्य इस प्रकार मूर्तिकला क' 
अग्रिम विकास है। यह जीवन से पूर्ण दै। इसमें अब 
की तालबद्ध गतियाँ होती हैं तथा चेहरे से विभिन्न भावों क॑ 
अभिव्यक्ति होती है। इस अवस्था में भावनाएं मन भें मृर 
रूप घारण करने लगती हैं। थे अभिव्यक्त होना चाहती हें 
शब्दों की धारा फूट पड़ती हैं; परन्तु अपने विचारों को 
पूणुत: व्यक्त कर सकने के लिए शब्दों के गठन में नियम फेथा 
चाठुये की आवश्यकता है। तभी व्रे विचार अच्छी वरह 
समके जा सकते हैं वथा हृदयञ्राही हो सकते हैं। साहित्य 
इस उद्देश्य को पूर्ण करता है। साहित्य कला हारा नये विचारों 
को छुन्दर ढंग से व्यक्त करते हैं जिससे मद्॒ष्य की छुद्धि 
विकसित होती है और साथ ही उस्ते बौद्धिक प्रोत्साहन एवं 
मनोरंजन प्राप्त होता है | 

कला का इससे अधिक विकास संगीत में पाया जाता हैं| 


[ अट्टाईस | 


यह अधिक रस्पन्दनपूण, ममस्पर्शी तथा हृदयग्राही होता है। 
यदि हम' “राम राम, राम राम, राम-नाम तारकम 
का जप करें तो इससे यह भाव व्यक्त होता है कि राम-नाम 
संसार-लागर से पार ले जाकर अम्रृतत्व प्रदान करता है; परन्तु 
यह समझ मानसिक ही है। हाँ; यदि इन्हीं शब्दों को स्वर- 
युक्त संगीत के रूप में गाया जाय तो इन शब्दों की भावनात्मक 
अनुभूति की गहराई प्राप्त होता है। इस अवस्था में केवल 
मन ही नहीं समझता, अपितु हृदय भी भावना से स्पन्दित 
होने लगता है। अतः संगीत में अधिक गहराई तथा व्यापकता 
है ओर इसी लिए इसको सभी कल्ाओं में अग्रिम स्थान प्राप्त 
है । ईश्वर-साक्षात्कार के लिए यह सबसे सरल, सबसे निम्नित, 
मधुर तथा सर्वोत्तम साधन है। 

संगीत गायक तथा श्रोता दोनों को आनन्द प्रदान करता 
है। यह उन्नत भावनात्मक आनन्द देता है तथा सों में शुद्ध 
भावना के प्रस्फुटन द्वारा भावसमाधि का सश्वार करता है। 
संगीत का सुख सावेभोमिक है। यदि कोई जापानी अपनी 
भाषा में अपने विशेष वाद्ययन्त्रों द्वारा संगीत गावे अथवा 
बजावे तो उसके एक शब्द को भी नहीं समझते हुए सी अथचा 
वाद्ययन्त्र से अपरिचित होते हुए भी अंग्रज संगीत का आनन्द 
ले सकता है ओर उसी प्रकार एक जमेन भारतीय संगीत से 
आनन्द ले सकता है; परन्तु साहित्य के विषय में ऐसी वात 
उहीं है । साहित्य में भाषा का वन्धन है। अंग्रेजी भाषा जानते 


| उनतीस |] 


त्ते ४४ ५ 
वाले ही अंग्र जी साहित्य से आनन्द ले सकते हैं। फ्रेंच भाषा 
जानने वाले ही फ्र च साहित्य से ल्ञास उठा सकते हैं। 


संगीत दिव्य है। यह मनुष्य को ईश्वर के सनल्निकट लाता 
है। यह स्वतः ईश्वर ही है। हम इसे नावजह्य कहते हैं| 
संगीत ब्रह्म का प्रतीक है। साधना के रूप से हम इसे नाद- 
उपासना कहते हैं। विद्या की देवी सरस्वती अपने हाथों में 
वीणा धारण करती है। वीणा नाद का प्रतीक है। इस वीणा 
से &# की अमर-ध्वनि सश्बरित होती है । भगवान्‌ कृष्ण अपने 
हाथों में बाँसुरी लिए हुए हैं। यह बाँखुरी भी प्रतीकात्मक है; 
क्योंकि इलसे आत्मसंगीत का सजन होता है। मीरा, गौरांग, 
सूरदास, कवीरदास, रामदास, तुकाराम, त्थागराज तथा अन्य 
अनेक सन्‍्तों ने संगीत द्वारा ही ईश्वर-सन्ञात्कार प्राप्त किया। 

संगीत सबों के हृदय को द्रबित करता है। यह दिव्य 
स्पन्दनों का निर्माण करता है जो शनेः शने: जीवात्मा को 
परमात्मा से मिला देते हैं। यही आध्यात्मिक साधनाओं का 
ल्द्य है। सगीत द्वारा मानव जीवन का चरम लक्ष्य खुगमतया 
प्राप्त किया जाता है | 

ईश्वर के अम्रतमय नाम तथा लसकी महिमा का यदि 
उपयुक्त साधनों के छारा। गान किया जाय तो इससे हृदय शुद्ध 
होता है, सांसारिक कष्ठटों की ब्वालाएं बुक जाती हैं. कथा गा 
जन्म-सृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मल्लष्य को श्रेय 


[ तीस ] 


माग से के जाकर ज्ञान प्रदान करता है, ईश्वरीय कृपा का 

भरे ५ नो बे यो 
सम्वार करता है तथा गायक एवं श्रोत्रा दोनों को ईश्वरीय योग 
प्राप्ति के लिए समर्थ बनावा है। 


इस दृष्टि से परम पूज्य स्वामी शिवानन्द जी महाराज 
संगीत को योग का स्थान देते हैं। वह भजन वथा कीतेन को 
प्रोत्साहन देते हैं जिससे मनुष्य शीघ्र ही आध्यात्मिक जन्नति 
प्राप्त कर सके | योग-वेदान्त आरण्य अकादमी में संगीत का 
एक विभाग है, जिसमें संगीत में रुचि रखने वाले साधकों को 
हायता दी जाती है तथा जीवन में ग्रेरणा एवं शान्ति की 
प्वि के इस अनुपम साधन को सीखने के लिए प्रोत्साहित 
क्रेया जाता है। पूर्व तथा पश्चिम देशों के बहुत से साधक 
गीत तथा वाद्य में यहाँ प्रशिक्षित हुए हैं । 


इकतीस | 


महानारायश 


सहस्शीष देव॑ विश्वाज्ञ विश्वर्श भुवम्‌। विश्व ना 
देवमक्षर परम पदम्‌ । विश्वतः परमान्नित्य॑विश्व॑ साराय 
हरिप्‌ । विश्वसेचेद पुरुषस्तहिश्वमुपजीवति। पति विश्क 
त्मेश्वर शाश्वत शिवसच्युतम्‌ ! नायाब महाश्ेय॑ विश्वास 
परायणम | नारायशपरो ब्योतिरात्मा नारायणः परः। नाराय 
पर॑ ब्रह्म वत््व॑ नारायण: पर:। नारायणपरो ध्याता ध्य 
घारायण:ः पर:। यच्च किश्विज्जगत्सब दश्यते श्रयतेडपिब 
अन्तयेहिश्व॒तत्सव व्याप्य नारायणः स्थित: | अनन्तमठर 
कवि _ समुद्र उन्‍्त॑विश्वशंभुवम ।  पद्मकोशप्रतीकाश _ हृ६ 
प्यधोमुखम्‌ | अधो निष्टया वित्तस्त्यान्ते नाभ्थाम्ुपारि तिए॒ति 
ज्वाज्लमालाकुल भाति विश्वस्यायत्तनं महत्‌। सन्‍तत _ शिल 
भिस्तु ल्म्बस्याकोशसन्निमम्‌ । वस्यान्ते सुषिर _ सूच्रम॑ तरिर 
न्सव प्रतिष्ठितम्‌। तस्य सध्ये सहानग्निर्विश्वार्चिविश्तोमुखः 
सोउप्रभुग्विभजन्तिष्तन्नाहरमजरः कवि: | वियेगृध्वेम घश्शाय॑ 
रश्मयस्तस्थ सनन्‍्वता । सनन्‍्ताफ्यति स्व॑ देहसापादतलसरतग: 
तस्य मध्ये वह्िशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थित: । नीलवोयदम ध्य 
स्थादिब्य ले खेव भाखरा। नीवारशूकवत्तन्वी पीका भाखत्व- 


: [ बत्तीस |] 


णूपमा। तस्था: शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। स ब्रह्म 
स शिवः स हरिः सेन्द्र: सोक्षरः परम: स्वराद || 


क्रत _ सत्यं पर ब्रह्म पुरुष क्ृष्णपिद्शलम । ऊध्व रेत 
विरूपाक्षं विश्वरूपाय वे नमो नमः ॥ 


नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि । तजप्नो विषएु: 
प्रचोदयात्‌ । 


विष्णोनुक॑ बीयौशि प्वोच यः पार्थिवानि विभमे रजा __ 
सि यो अस्कभायदुत्तर _ सधस्थं विचक्रमाणस्त्रथोरुगायों विष्णो 
रशाटमसि विष्णोः पछससि विष्णो: श्ञप्जे सथो विष्णोस्स्यूरसि 
विष्णो ध्र्‌ वमसि वेष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ 


॥ # शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
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शिवानन्दाश्रम भजनावली 


१- प्रार्थना ओर श्री गणेश स्तोत्र 
१ 
मंगल दिशतु मे विनायकोी और जय गणेश 


इलोक 

संगल दिशतु मे विनायको 

मंगल दिदशवतु में सरस्वती 
संगल दिशतु में महेश्वरी 

मंगल दिशतु से सदाशिवः 
गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवी महेव्वर:ः । 
गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 
सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके । 
शरण्ये ज्यम्बके गोरि नारायणि नसोष्स्तुते ॥ 


लोका: समस्ताः सुखिनो भवन्तु । 


ञअथ 


श्री गणेश हमारा मंगल करे, श्री सरस्वती देवी हमारा मं 
फरे, श्री महेश्वरी देवी हमारा मंगल करे, श्री सदाशिव हम 
मंगल करे । 


5, 
शिवानन्दाश्रम 


हक है, ग्रुप ही विष्णु है, गुझ भगवाव शिव है, गुरु ही 
परब्रह्म है, उस गुरु को नमस्कार । 

है पार्चती देवी, है शिवपत्नी, सम्पूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने 
हक कम करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली, तीत 

! चुम्हें नमस्कार है। 
सम्पूर्ण विश्व छुखी हो ! 
कै कि हे 

ए-जय गर्णेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्र्‌ । 

श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रहे मास ॥ 
२-जय सरस्थतती जय सरस्वती श्री सरस्वती पाहि माम्‌ | 

श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्ष मास ॥ 
३-सदगुर्र जय सदुगुरु जय सदुगुर जय पाहि मास्‌ । 

सदुगुरु जय सदुगुरु जय सदृगुरु जय रद सत्म ॥ 
४-राम गुरु जय राम गुरु जय राम पुरु जय पाहि साम्‌ । 

रास गुरु जय रास ग्रुर जय रास ग्रुरु जय रक्ष मास, ॥ 
प्र-द्याम जुरु जय इयाप गुरु जय इ्यास घुई जय पाहि मामर । 

इयाम गुरु जय द्याम गुर जय पेयाम युर जय रक्ष मास ॥ 
६-ओों गुरु जय ओं गुए जय भीं गुरु जय पाहि मास्‌ । 
गुरु जय ओं गुह जय रक्ष साम ॥ 
७-राजराजेश्वरी राजराजेश्वरो राज राजेइ्वरी पाहि मास । 

राजराजेश्वरी राजराजैशवरी राजराजेश्वरी रक्ष माम ॥ . 


८-शरवणभव शरवणभत्र शरबणभव  पाहि माम ! 


सुब्हमण्प.. चनह्मप्य 


ओं गुरु जय भों 


सुब्रह्मप्प. रक्ष माम 0 


भजनावली 


६-वेल सुरुगा बेल सुरुगा देल सुरुणा पाहि माम्‌ । 
वेलखायुधा वेलायुधा.. वेलायुधा रक्ष साम्‌ 
१०-आँजनेय आजनेय आंजनेय पाहि साम्‌ । 
हनुमन्त ह॒तुमन्त  ह॒नुमन्त रक्ष सास ॥ 
१९-शदित्याथ आदित्याय आदित्याय नमः ओरइस्‌ । 


भास्कराय भास्कराय भास्कराय नमः ओर || 


१२-गंगा रानी गंगा रानी गंगा रानी पाहि सास । 
भागोरणो भागीरधो भागीरथी रक्ष भाम्‌ ॥ 


१३-हरे राभ हरे रास रास राम हरे हरे। 
हरे कृष्म हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
१४-नम: शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पाहि माम्‌ । 
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रक्ष सास्‌ ॥ 


5 


१५-ओं शक्ति ओं शक्ति ओं शक्ति पाहि मारू। 
ज़ह्य शक्ति विष्णु शक्ति शिव शवित रक्ष साम्‌ ॥ 


१६-5चछा शपित क्रिया शकित ज्ञान शक्ति पाहि माम्‌ ॥ ' 
आदि शक्ति महा शक्ति परा शक्ति रक्ष माभ्‌ ॥ 


१७-सर्वताम सर्वरूप सर्वेश् पाहि साम्‌ । 
रावनाम सर्नमरूप सर्वेश रक्ष साम्‌ ॥ 
श८-ओं तत्सत्‌ ओं तत्सत्‌ ओं तत्सत्‌ ओों । 
ओं ज्ञान्तिः ओं शान्ति: ओं शान्ति: ओं ॥ 


शिवानन्दाश्रम 
महामन्त्र 
हरे राम हरे रास रास राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


फील-+--पाकि जहर +नत+०म 


ब्‌ 
मुदा करात्तमोदकम 
(श्री शंकराचाये कृत) 
इलोक 
ओ आओ ओऑंकाररूप त्वहमितिं च पर यत्स्वरूप॑ तुरीयम 
त्रेगुए्यातीतनील॑ कलयति मनसः तेजर्सिंदूरमूर्तिय ॥ 
5 पक] ०» रैन्द्र है हा 

योगीनद्र: अह्मस्धे: सकलगुणसर्य श्री हरेन्द्र ण संगम । 
ग॑ ग॑ र्ग॑ग॑ गणेश गजमुखममितो व्यापर्क चिंन्तयंति ॥ 


री 


अथ 


अपने मत में सोचो कि सैं वही ओंकार रूप हूँ जो परम है, 
तुरीय स्वरूप है, निगुणातीत है, जो कुशल और सुन्दर है, जिस गजगुस 
गणेश का ध्याव योगिश्रे छ अपने बहारंध्र के हाय किया करते हैं, जो 
शिव और इच्र के सहित है, जिसका वीजाक्षर ग॑ं है और जो सर्वत्र 


व्यापक है । 


भजनावलि 


गीत 


मुदा करात्तमोदक सदा विश्लक्तिसाथक 
कलाघरावतंसक॑ विचित्रलोकरक्ष कम्‌ 
अनायकेकनायकं विनाशितेभदेत्यक॑ 
नताशुभग्रणाशर्क॑ नमासि ते विनायकम्‌ ॥१॥ 


नतेवरातिभीकरं नवोदिताकंभास्वर॑ 
नमत्सुरारिनिजर नताधिकापदुद्धरम्‌ 
सुरेश्बरं निधीश्वरं गजेश्वर गरेश्वरं 
महेश्वर तमाश्रये परात्परं निरंवरम्‌ ॥२॥ 
समस्वलोकशंकर मिरस्तक्त्यकु'जर॑ । 
दरेतरोद्र वर वरेभवक्‍्त्रमक्षस्म्‌ 
क्रपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं 
मनस्करम्‌ नमस्कृत॑ नमसस्‍्फरोमि भास्वरम ॥१॥ 
अर्किचनार्तिमाजेन चिरंतनोक्तिभाजनं 
पुरारिपूर्वेनन्दन सुरारिगवेखबेणमस्‌ 
प्रपंचनाशभी पणं धन्तंजयादि भूषयणां 
कपोलदानवारशणु मजे पुराणवारणम ॥४॥ 
नितांतकांतिदंतक॑ तमन्तकान्तकात्सजं 
अर्चित्यरूपमन्तहीनमन्तरायक्न तनम्‌ 
बृदन्तरे निरंतर वसनन्‍्तमेव योगिन 
तमेकद्न्तमेव व॑ विचिन्तयामि संततम्‌ ॥५॥। 
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४ , 
। शिवानन्दाधय 


महासणेश यंचरत्त मादरेश योउन्चहूं 

प्रजल्पति अभावके ह॒ृदि स्मरन गणेश्वरस 
अरोगतामदोपतां सुसाहितीं सुपुतरता हि 
समाहिवायुरएभूतिमग्युपैति सोडचिराव ॥9) 


श्र्थ 
मैं उस गगेज्ञ को प्रणाम करता हूँ जो प्रसन्नता के साथ भोक 
धारण किये हुए है, मोक्ष का वाता है, जिसके मस्तक पर चस्द्मा है 
जो विचित्र ढंग से लोकरक्षण करता है, जहाँ कोई ताथक ते होठों 
नायक हो जाता है, जिसने गजासुर का संहार किया है, जो शरणागट 
लोगों का अमंगल दूर करता है । 


मैं उसे परात्पर गणेश की शरण में सबंदा जाता हैँ जो झबुओं के 
लिए महा भयानक है. जिसकी कांति प्रातःकालीच सूर्य के समान है, 
जिसे देवता और राक्षस सभी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने बालों को 
जो सारी विपत्तियों से बचाता है, जो देवताओं का भी स्वामी है, 
सारी सम्पत्ति का, हाथियों का तथा देवताओं का स्वामी है और 
साक्षात्‌ महेश्वर भी है । 

उस विनायक को मैं अ्रणाम करता हूँ जो सादे लोकों का कल्याण 
करवे वाला है, गज-राक्षस का जिसने संहार कियर है, जिसका पेट बड़ा 
है, जो उत्तम है, गजवदन है, शाश्वत है, कृपा, क्षमा, प्ंतोप, फ्रीति, 
मान्यता आदि का जो देने वाला है, जी अत्यन्त तेजस्वी हैं । 

मैं उस सनातन गणेश जी का भजन करता हूँ जो दीन जनों का 
दुःख दूर करता है, जो सवावन कहे जाने के योग्य है, रो थी मि् 
भगवातु का ज्टेष्ठ पुत्र है, जो राक्षस़ों का गर्व च्वर करता हद 
काल में जो अति सयंकर है, धर्नजय आदि भक्तों के लिए जो आपूवत 
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रूप है और जिसके कपोल से मद जल प्रस्नवित होता रहता है । 


मैं उस बिनायक का चिंतन करता हूँ जो काल के काल का पुत्र है 
(शिव जी ने यम को जीता था), जिसके दाँत अत्यन्त प्रकाशमान हैं, 
जो अवर्णनीय रूपवान्‌ है, अनंत है, विध्च नाशक है, योगियों के हृदय 
में सर्वदाा निवास करता है । 


जो प्रतिदिन प्रात:काल श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए इस 
गणेश-पंचक का पारायण करता है उसे आरोग्य लाभ होगा, उसका 
चाप क्षय होगा, उसको संतान, दीर्घायुष्प और अष्टसिटद्धियों की 
प्राप्ति होगी । 


नामावल्ी 


जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माझ 
श्ली गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष माम्‌ 


श्री सरस्वती स्तोन्नम्‌ 
रे 
श्री सरस्वति नमोडस्तुते 
(श्री दीक्षिव कृत) 
इत्तो क 
या कुन्देन्दुठ॒ुपारहारधवला या शुश्रवस्त्रावृत्त 
या वीणावरदएडमणिडतकरा या श्वेतपद्मासना 


व शिवानन्दाश्र म 


या त्रह्माच्युतशंकरप्रश्नतिमि देचे: सदा पूजिता 
सा मां पातु सरस्वत्ती भगवती नि:शेष जाड्यापहा ॥ 
अर्थ 
देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे जो कुन्द पुष्प की तरह, चन्द्रमा की 
तरह, हिम बिन्दु की तरह घवल है, जिसने शुत्र वस्त्र धारण किया 
है, जिसके हाथ वीणा से सुशोभित हैं, जो श्वेत पद्म पर विराजमान है, 
जो स्वदा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देबों से पुजित है, तथा जो समस्त 
जड़ता का नाश करने वाली है । 
गीत 
श्री सरस्वति नमो5स्ठुते । 
बरदे, परदेवते | 
श्रीपति गोरीपति गुरु गुहविनुते पिभियुवते । 
वासनात्रयविवर्जित वर मुनि भावित मूर्ते । 
वासवाद्यखिलनिजर वर वितरण वहुकीते । 
दरहासयुतमुखाम्घुरुहे अदूभुत चरणास्वुरुद्दे । 
संसारभीत्यापहे.. सकल मंत्राक्षरगुद्दे । 


क 


अर्थ 
हे देवी सरस्वती, वर प्रदान करने वाली, परम देवते, तुझे 


नमस्कार । 
विष्णु, शंकर, गुरु तथा गृह तेरा ग्रुणगान करते हैं । तू ब्रह्मा की 
प्रेयसी है, तीनों प्रकार की बासनाओं से तू मुक्त है । तेरी मूर्ति की भावना 
श्रेष्ठ मुनिजन किया करते हैं। इंच आदि देवताओं को वांछित बर 
देने की तेरी कीति अपार है। तेरा मुखकमल मन्दस्मित युक्त के 
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तेरे चरण-कमल अदुध्छुत हैं । तु संसारभय दूर करने वाली हैं, सभी 
मंत्रों का आधार तू ही है । 


नामावल्ी 


वीणा पुस्तक धारिणी अंवा, 

वाणी जय जय पाष्ठडि माम्‌ । 
शक्ति दायिनी पाहि सास | 

भक्ति दायिनी पाहि माम्‌ । 
भक्ति दायिनी पाहि मास | 

मुक्ति दायिनी पराहि मार | 


* 


+--+२०96०५०७ 


६: 
दे मज दिव्य मती। 
(श्री रामदास छृत्तं) 
इलोक 
१-सवरूपमयी देवी 
सव देवीमयं जगत्‌। 
अतोहं विश्वरूपां त्वां 
नमामि परमेश्वरीम | 
२-माशिक्यवीशामुपलालयन्ती 
सदालसां मंजुल वाग्विलासाम | 


१० ] शिवानन्दाश्रग 
साहेन्द्रनीलद तिको मलांगीं 
मातंगकन्यां सनसा स्मरासि ॥ 
6 
अर्थ 
देवी सर्वे रूपमयी है तथा यह विश्व देवीमय है। अतः है वि३ 


रूपिणी परमेदवरी ! मैं तुके नमस्कार करता हूँ । 


मैं मतंग मुनि की कन्या (सरस्वती देवी) का ध्यान करता हूँ ज 
मणिन्नटित वीणा वजा रही है, जिसकी भावभंग्रिमा रमणीय है, वार्ष 
मधुर है तथा जिसके सुकुमार वदव की थति नील-मरणि के समान है। 


गीत 


दे मज दिव्य मती सरस्वती। 
दे मज दिव्य मती। 
१-रास कथा बहु गू ढ़ निरूपण 

चालवी शीघ्र गती | दे मज़ "४: 
२-बरह्मादिक देव पूजिती तुजला 

प्राथभमाहि.. करिती । दे मज 7” 
३-रामदास म्हणे काय मसला उणे 

तू. असता जगति । दे सज 7 


बॉ 
कि 


यु 
ट का 
हे सरस्वती देवी, मुझे दिव्य ज्ञान दे । 
१--भगवात्रू राम की परम मधुर तथा रमणीय कथा का दुई 
गति से वर्णव करने के लिए मुझे दिव्य ज्ञान दे । 
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२--न्नह्मादिक देवगण भी इसके लिए तुभसे प्रार्थना करते हैं । 


३-- रामदास' कहते हैं कि जब तक तू यहाँ है मुझे किसी वस्लु 
का अभाव नहीं है। 


नामावल्ी 


वीणा पुस्तक धारिणी अम्बा, 
वाणी जय-जय पाहि माम्‌ । 
शक्तिदायिनी पाहि माम्‌ । 
भ्रुवितदायिनी पाहि माम्‌ । 
भवितदायिनी पाहि माम्‌ । 
मुक्तिदायिनी पाहि माम्‌ । 


६ था आम 


र्‌ 
सुवक्षो जकुम्मा म्‌ 
(श्री जंकराचार्य कृत) 
ब्ल्तोक 
सुरासखुरासेवितपादपंकजा 


करे विराजत्‌कमनीयपुस्तका । 
विरिचिपत्नी कमलासनस्थिता, 


सरस्वती नृत्यतु वाचि से सदा॥ 


5 शिवानन्दाश्रम 


0 
अर्थ 4 


हे ब्रह्मा की प्रेयसी, पदुभपुष्प पर आसीन, हाथ में सुन्दर पुस्तक 
नाथ किये हुए, कमल के समान चरणों वाली तथा देवताओं और 
भसुरों से पृजित देवी सरस्वती तू मेरी वाणी में नृत्य करे। 


गीत 


२-सुवत्षोजकुस्भा सुधापूर्णकुम्मां 
प्रसादावल्म्बां॑ प्रपुण्यावलम्बाम्‌ । 
सदास्येन्दुविम्बां सदानोष्ठबिम्बां 
भजे शारदाम्वां अजस्र' मदम्बाम्‌ ॥१॥ 
२-कटाक्षे दयाद्रों करे ज्ञानसुद्रां 
कलामिर्विनिद्रां कलापे: सुभद्वाम्‌। 
पुरन्धी विनिद्रां.. पुरस्तु गभद्रां 
भजे ४ डी, उड़ 55: 


३-ललामांकफालां लसदूगानल्लोलां 
स्वभक्त कपाला यशश्श्रीकपोलां । 


करे त्वक्तमालां कनद्॒त्नलोलां 
भजे ७ *०क कक तन हकन ॥३॥ 


४-ससीमन्‍्तवेणी दशा निर्ञितेणी 
रमवकीरवाणशी नमद्रजपाणिम्‌ । 
चिन्त्यवेणीं 


सुधामन्थरास्यां सदा 
हाई “5 ॥॥॥॥ 


भजे ०० ० 


जड़ 3१३३7 ४३) 


मुशान्तां सुदेहां दृगन्ते कचान्तां 

लसत्‌सल्लतांगी अनन्तां अचिन्त्याम्‌ | 
स्मरेत्तापसें:. समेपृ्वस्थितां ता 

सजे व 75 5 “5 ॥हशा। 
कुरगे तुस्गे मरेन्द्र खगेन्द्र 

मराले मदेभे महोक्षेईधिरूढाम्‌ । 
सहत्यां नवम्यां सदा सामरूपां 

भेजे हा ४5 खा ४४ ““ ॥क्षा 
ड्वलस्कान्तिवह्नी जगन्मोहनांगीं 

भजेन्मानसाम्मोज सुभ्रान्तश्षगीम्‌ । 
निजस्तोत्रसंगी तनृ त्यप्रभांगीं 

सजे ज्ढेड न्ग्न नग्न नमक ॥ज। 
भवास्मोजनेच्राजसम्पूज्यसानां 

लसन्मन्द्हासप्रभावक्‍त्र.. चिह्ाम्‌। 
लसत्‌चंचलाचार ताठंक कणों 
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ञ्थ 


मैं अपनी माँ श्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ, 
उसके वक्ष अमृत-कलश की भाँति सुन्दर हैं, उसका मुख चन्द्रमा वे 
समान कमनीय है और उसके ओणष्ठ दयाद्र तथा विम्व-फल की भाँटि 
अरुण हैं ॥९। 


में अपनी माँ श्री शारदा माता की तित्य आराधना करता हुँ 


के 
बे शिवानन्दाश्र प 


रे तु गभद्रा नदी के दट पर निवास करती है। उसकी हृष्टि करुणास्निग्ध 
हैं। उसके कर में ज्ञानमुद्दा है। वह कलाओं से श्र फुल्ल है। वह सिर 
पर शूयण धारण किये हुए झोमायमान है। वह पविच्र तथा रादा 
प्रसन्न रहने बाली है ॥२॥ 

मैं अपनी माँ श्री झारदा माता की नित्य आराधवा करता हूं! 
उसके मस्तक में तिलक है। वह संगीत के आनन्द से दीप्तमान है । 
वह अपने भक्तों की रक्षा करती है। उसके कपोल यञ्यश्री की भाँति 
सुन्दर हैं। वह अपने हाथों में मानना धारण करती है और आ।भापूर्ण 
रत्नों से सुशोभित्त है ॥॥॥ 

मैं अपनी माँ श्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ। 
उसके मस्तक के मध्य में एक सुन्दर रेखा है। उसके सुन्दर नेत्र मृग के 
वेत्र को भी पराजित करने वाले हैं। उसकी वाणी बुलबुल के समान 
सधुर है । इख उसको नमस्कार करते हैं। उसका सुधापूर्ण सुख वथा 
वेणी ध्यान करने योग्य हैं ।४॥ 

में अपनी माँ श्री शारदा माता की लित्य आराधना करता हूँ। 
वह शान्त है । उसका शरीर मनोहर है। उनके नेचों के कोर पर बाल 
की लटें फूल रही हैं । उसका अंग लता के समान कोमल और कमवीय 
है । वह अनन्त और अचिन्त्य है। ऋषिगण उसके सम्मुख बंठे हुए 
उन्तका ध्यान करते हैं । शा 

यैं अपनी माँ श्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ। 
वह सदा सामवेद के रूप में रहती है और नवमी महोत्सव के रागय 
मूंग, तुरंग, सिंह, गरुड़, हँस, मत्त गज तथा दृपभ पर आड़ 


होती है.।९। 
मैं अपनी माँ ब्ारदा की नित्य आराधना करता हूँ । उसके 


शंरीर की कास्ति प्रज्वलित अग्ति के समान है। उसके अग की शोभा 
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सम्पूर्ण विश्व को विमोहित करती है। वह अपने स्तोत्र, संगीत और 
नृत्य की आभा से प्रकाशित है और अपने आंराधकों के कमल-रूपी 
सन में भूंग की भाँति विहार करती है ।॥७। 


में अपनी माँ क्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ। 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसकी नित्य आराधना करते हैं। उसका 


मुख मनन्‍्द हास की ज्योति से प्रकाद्षित है। उसके कुण्डल दामिनी की 
भाँति सुन्दर एवं चंचल हैं ॥८ा 


(६:20... -.. «३४ 
9२:22 घ्च्छेड 


!६ ३] शिवानन्दाश्रम 
श्री गुरु स्तोत्रम्‌ 


ध्‌ 
विदिताखिल श्ास्त्रसुधाजलथे 


(हस्तामलक कृत) 
इल्लोक 


पदूमासीन ग्रशारन्त यमनिरत॑ अनंगारितुत्य-प्रभावम्‌ 
फाले भस्मांकिता्भ स्मितरुचिरमुखांभोज॑ इन्दीवराक्षम्‌। 
कंबुग्रीय॑ कराभ्यामविहतबिलसत्पुस्तक॑ ज्ञानमुद्रम | 
वन्द' गीर्वाणमुख्येनेतजनवरद॑ भावये शंकरायम्‌ । 
धो 
अथ 
में उन भगवान्‌ शंकराचार्य जी का ध्यान करता हूँ जो पद्मासव 
लगाए देठे हैं, प्रसत्त वदन हैं, यम में लीन हैं, जिनका प्रभाव कामारि 
भगवाम्‌ शिव के समान है, मस्तक पर भस्म धारण किये हुए हैं, 
जिनका मुख-कमल मंद हास से मनोहर है, जिनकी आँखें इत्दीवर 
पुष्प के समान हैं, जिनकी गर्दन शंख के समान है, जिनके हाथों में 
निरन्तर प्रुस्तक सुशोभित रहती है, जो ज्ञानमुद्रा में हैं, देवताओं के 
प्रमुख भी जिनकी वत्दना करते हैं और जो भकक्‍तजनों को वरदान 


देते हैं। 
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गीत 

बिदिताखिलशास्त्रसुधाजलघे 

महितोपनिषत्कथिताथंनिधे । 
हृदये कलये विसल॑ चर 

भव शंकरदेशिक मे शरणम्‌ ॥१॥ 
करुशावरुणालय पालय मां 

भवसागर दुःख विदूनहृदम । 
रचिताखिलद्शेनतत्त्वविदं । 

भव शंकरदेशिक मे शरएम्‌ णम्‌ ॥२॥ 
भवता जनता सुखिता भविता 

निजबोधविचारणचारुमते । 
कलयेडश्वरजी व विवेक विद्‌ं 

भव शंकरदेशिक मे शरणम्‌ ॥१॥ 
सम एवं भवानिति मे नितरां 

समजायत चेतसि कोतुकिता | 
सम वारय मोहमहाजलधि 

भव शंकरदेशिक मे शरणम्‌ ॥७॥ 


सुकृतेषधिकते बहुधा भवतो 

भविता पददशेनलालसता । 
अतिदीनमिसं परिपालय मां 

भव शंकरदेशिक से शरणम्‌ ॥४५॥ 


श्छ 


श्ष | शिवानन्दाश्र मं 


जगतीमबितु' कलिताकृतयो 

विचरन्ति महामहसश्चलिता: । 
अहिमांशुरिवात्र विभासि पुरो 

भव शंकरदेशिक मे शरणम ॥६॥ 


गुरुपुंगव पु'गवक्केतन ते 
समतामयतां न हि को5पि सुधीः । 
शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे 
भव शंकरदेशिक में शरणम्‌ ॥७॥ 


विद्ता न मया विशदेककला 
न च्‌ किंचन काञ्चननमस्ति गुरो | 
द्र तमेव विधेष्टि क्ृर्पा सहजां 
भव शंकरदेशिक मे शरणम्‌ ॥८॥ 
श 
अर्थ 
है पुज्यपाद शंकर, समस्त शास्त्र-रूपी अमृतसाग़र के आप ज्ञात 
हैं, पूजनीय उपनिषदों के अर्थ-झरूपी निधि को आपने (संसार के सामने ) 
कहा है। आपके विद्युद्ध चरणों को में अपने हृदय में धारण करता हूँ । 
है आचाये, आप मुझे शरण दें ।१। 
हे करुणासागर, संसार-सागर कै दुःख से मेरा हृदय अत्यन्त पीड़ित 
है, मेरी आप रक्षा करें| आपने समस्त दशेनों के तत्त्वों का सत्य उद्घा- 
टित किया है। आप मुझे शरण दें शा 
आपके कारण ही सारा संसार सुखी हो सकेगा । आप आतमज्ाव 
की चर्चा में निष्णात हैं, आपकी बुद्धि कुशल है। आपने जीव और 
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लक 


ईंडवर के विवेक को पहचाना है। आपका में ध्यान करता हूँ। आप 
मुझे शरण दें ॥३॥ 


यह जानकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ है कि आप साक्षात्‌ भगवापत्त्‌ 
ही हैं। अब तक मेरे अन्दर महासागर के समान जो मोह रहा है वह 
आप दूर करें और मुझे शरण दें ॥४॥१ 


बहुत काल से जब पुण्य-संचय होता है तभी आपके चरण-दर्शन 
की इच्छा उत्पन्न होती है। में अत्यन्त दीन हूँ । आप मेरी रक्षा करें। 
है आचाये शंकर, आप मुझे शरण दें ।५॥ 


भूलोक की रक्षा करने के लिए आप के समान तेजस्वी आत्माए 
मनुण्य-छप घारण कर इधर-उधर घूमते रहते हैं । मेरे सामने आप 
सूर्य की तरह प्रकाशमान हैं। आप मुझे शरण दें ।ह। 


है मेरे गुर महाराज ! आप सारे गुरुओं में श्रेष्ठ हैं और ऐसा कोई 
विद्वात्‌ नहीं है जो आपकी वरावबरी कर सके । आप शरण में आगे 
हुओं पर अत्यन्त कृपा रखते हैं। है तत्त्वज्ञानी आचार्य, आप मे 
शरण दें ।७। हु 

मुभे; इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई भी सम्पत्ति या निधि 
आपसे बढ़कर नहीं दिखी जिसका संचय किया जासके । अत: हे आचार, 
म्‌भ: पर शीघ्र कृपा कीजिए। कृपा तो आपकी सहज वस्तु है। मे 
आप शरण दीजिए ।८५। हु 


कि 


नामावला 


भव शंकरदेशिक में शरणम्‌ । 


भव शंकरदेशिक में शरणम्‌ ।॥ 


जे शिवानन्दाश्रम 


द' 
देव देव शिवानन्द 
(श्री हृदयानन्द क्ृत॑) 
व्््लोक 
मंगल योगिवर्याय महनीयगुणाब्धये । 
गंगातीरनिवासाय शिवानन्दाय मंगलम्‌ ॥ 
अर्थ 
वह ग्रुरु जो श्रेष्ठ योग्रियों में महाघ्‌ हैं तथा देवी गुणों के साग 
जो गंगा के जट पर निवास करते हैं, उन शिवानन्द का मंगल हो ! 
गीत 
९-देव देव शिवानन्द दीनवन्धों पाहिं माम्‌। 
चन्द्रवदून मन्दृहास ग्रेमरूप रक्ष माम्‌ ॥ 
सधुर गीत गान लोल ज्ञान रूप पाहि माम्‌ | 
समस्त लोक पूजितांग मोहनांग रक्ष माम्‌ ॥ 
२-दिव्यगंगातीरवास दानशील पाहि माम्‌। 
पापहरण पुण्यशील परमपुरुष रक्ष माम्‌ | 
मत्तलोक-हृदयवास स्वामिनाथ पाहि माम्‌ 
चित्स्वरूप चिदानन्द नमः शिवाय रक्ष साम्‌ ॥ 
अर्थ 


१-शिवानन्द देवों के देव हैं, वे मेरी रक्षा करें। उनका मुस 
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चन्द्रमा के समान है, मुस्कान मधुर है, वे प्रेमस्वरूप हैं। मेरी 
रक्षा करें। 
वे मधुर गीत गाने में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, ज्ञानस्वरूप हैं, वे 
मेरी रक्षा करें। 
सक्ी प्राणियों के द्वार। वे पूजित हैं, उनके अंग मोहक हैं, वे मेरी 
रक्षा करें। 
२-वे गंगा तट पर निवास करते हैँ तथा दानशील हैं। वे मेरी 
रक्षा करें । 
वे धाप को दूर करते है, सदगुणों के आगार हैं, परम पुरुष हैं, 
थे मेरी रक्षा करें । 
वे चंतनय तथा आनन्द के स्वरूप हें । उस शिव को नमस्कार हो । 
ते मेरी रक्षा करें। 
नामावली 
सदुगुरु जय सद्गुरु जय, सद्युरु जय पाहि माम्‌ । 
सदूगुरु जय रादगुरु जय, सद्गुरु जय रक्ष माम्‌ ॥ 


नण पथ जया टिक 


२१२ | शिवानस्दाश्र मे 


श्री छुबह्मएय स्तोत्रम्‌ 


रा 


जन 
नाद बिन्दु कल्ादि नमो नमः 
(तिरुप्पुगल ) 
उ्लोक 
पडाननं कु'कुमरक्तवर्ण महामर्ति दिव्यमथूरवाहनम्‌ । 
रुद्रस्य सूठ' सुरसेन्यनाथं गुह सदाऊहं शरण अपयो ॥ 


क्र्थु 


में सदा भगवादु कार्लिकिय की शरण जाता हूँ, जो कु कुमरकर 
वाले हैं, जिनमें असीम ज्ञान है, जितका वाहन दिव्य मयूर है, 
भगवाद् शिव के पुत्र हैं तथा देवताओं की सेना के नायक हैं । 


गीत 

(-नाद बिन्दु कलादि नमो चमः। 

वेदसन्त्रस्वख्पा. नभो नमः | 

ज्ञानपरिडतस्वामी नमों नमः ॥ (बहु कोटि) 
२-ताम शबम्भुकुमारा नमो नमः । 

भोग अन्तरिपाला नमी समः | 

नागवन्ध मयूरा नमी नसः | (परणशूर) 
३-छेद दण्डविनोदा नमी नमः । 


सीस किंकिशि पादा नमो नमः | 
धीर सम्श्रम वीरा नमो नमः ॥। (गिरिराजा) 
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४-दीपमंगल ज्योति नमो नमः! 
तूय अम्बल लीला नमो नसः | 
देवकु'जरि भागा नसों नमः ॥ (अरुलूृताराई) 
श्र्थ 
१--उसको नमस्कार है जो शब्द, देश तथा काल से परे है। 


उसको नमस्कार है जो वेद मन्त्र स्वरूप है। उसको नमस्कार है जौ 
शञानियों का सम्राट है । 


२--उसको नमस्कार है जो शिव का पुत्र है। उसको नमस्कार 
है जो सारे भोगों तथा ऐश्वर्यो का आगार है। उसको नमस्कार है 
जो मयूर पर आसीन होकर भक्तों के वासनारूपी सर्पों को नष्ड 
फरता है । 

३--उसको नमस्कार है जो प्राण के ऊपर नृत्य करता है । उसफो 
नमस्कार है जिसके पैर में किकिणि है । उसको नमस्कार है जो महात्त 
वीर है तथा पवेतों का राजा है । 

४--उसकी नमस्कार है जो दीप नैवेद्य आदि में वर्तमान है। 
उसको नमस्कार है जो पत्रित्र स्थल में नृत्य करता है । उसको नमस्कार 
है जिसके पास में देवयानी है। वह सुब्रह्मण्य हम पर क्रपा तथा 
आनन्द की वृष्टि करे ! 


नामावली 


सुब्रह्मण्य सुब्रहाण्य सुब्रह्मण्य पाहि माम्‌ । 
कार्तिकेय कार््विकिय कारतिकेय रक्ष माम्‌ ॥ 


शिवानन्दाश्रम 


हि छ 
व्<्‌ 
. 


& 
एन्तै-वरुक 


गीत 


प्ले 
३-एन्त वरुक रघुनायक वरुक मनन्‍्त वरुक सकने इनिचरुक 
येन्‌ कश वरुक येन्‌ तारुयिरृवरुक अमिरास 
प््इक परुक अरशे वर्क अन्नम उस्क वसुकमलर्‌ चूडिडवरक 
रे «मरिविनोडु कोसले पुकल वरुमायन्‌ 
३-चिन्त मकितलु" सरुका कुरवरिल 
वंजि मरुबु' अलका अमरर्‌ चिरे 
चिन्त असुरर्‌ किलेवेरोड्ू माडिय अतिधीरा 
४-तिंगल अरबु नदि चूडिय परमर, तंत कुमर अलेये कर पोरुत 
. ८५.5 € ् 
शेन्तिल नगरिलू इनिते मरुवि वलर पेरुमाले॥ 
5 
अर्थ 
१>मेरे पिता आओ, रघु के रत्न आओ | 
हे मेरे पुत्र आओ, आओो। 
मेरे प्रियतम आत्मा, हे पुत्र, मेरी आंख, आओ । 
२--मे रे राजा यहाँ आओ । 
तण्डुल खाओ, सिर पर फूलों को सजाओ । 
इस तरह कौशल्या प्रेमपुर्वक बुलाती है । 
३--जो अपने आत्मा से सुखी है, जिसने वलली को मोहित किया 
है, जिसने देवताओं की रक्षा की है। जिसने राक्षसों का संपूर्ण नाश 
किया है वह महाच्‌ वीर सुब्रह्मण्य आओ | 
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४--वह भगवात्र शिव जिनके सिर पर चरद्रमा, सर्प तथा भ्ंगा 
है, जो भारतीय महासागर के तट पर हूँ, उस प्रभ्न॒ु की जय हो ! 


१० 
शरणागतमातुरमाधिजितस्‌ 
इतल्ताक 


शक्तिहस्त॑ विरूपाक्ष शिखिवाहं पडाननम्‌ । 
दारुणं रिपुरोगब्न॑ भावये कुक्कुटध्वजम | 
में भगवात्‌ पण्मुख का ध्यान करता हूँ जो अपने हाथों में शक्ति- 
अस्त्र को धारण किये हुए है, जिसके सूर्य, चन्द्र और अग्नि ये तीन 
नेत्र हैं, जो मोर की सबारी करता है, दुष्टों के लिए भयावक है, अपने 
भवत्र के शत्रुओं और रोगों का विनाशक है तथा जिसकी ध्वजा पर 
कुबकुट का चिन्ह अंकित है । 
स्ताच्रम 
शरणागतमातुरसाधिजितं 
करुणाकर कासमद कामहतम । 
शरकाननसंसमव चारुरुचे 
परिपालय तारकमसारक माम ॥१॥ 
हरसारससुद्भव हसचती- 
करपल्लवलालितकम्रतनोी । 
मुरवेरिविरिंचिमुदम्युनिध 


4 


परिपालय तारकमारक् मभाश ।४7१! 


५२ शिवानन्दाशअम 


गिरिजासुत सायकृभिन्‍नगिरे 

सुरसिन्धुतनूज सुवरणरुचे । 
सुरसेन्यपते शिखिवाहन हे 

परिषालय तारकमारक माय ॥शे॥ 
जय विग्रजनप्रिय बीर नमो 

जय भक्तजनप्रिय भद्र नम: | 
जय देव विशाखकुमार सम: 

परिपालय तारकमारक माम्‌ ॥७॥ 
पुरतो भव मे परितों भव में 

पथि मे भगवन्‌ भव रक्त गतम्‌ | 
वित्तराजिषु में विजयं॑ भगवन्‌ 

परिपालय ततारकमारक मसाम्‌ गश। 
शरदिन्दुसमानषडाननया 

सरसीरुहचारुविल्ञोचनया । 
निरुपाधिकया निजबालतया 

परिपालय वारकमारक मामू ॥६॥ 
इति कुक्कुट केतुमनुस्मरतां 

पठवामपि परण्मुखबटकसिसम्‌ | 
नमतामपि नन्‍्दनमिन्दुभतो 

न भय क्वचिद्स्ति शरीरश्वताम्‌ ॥७)॥ 

अर्थ 
मैं चित्ताओं और कामनाओं से आकास्त हूँ । मैं तेरे चरण-कगल 
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की शरण लेता हूँ । तू दया के सागर, भक्तों की. मनोकामनाओं को पूर्ण 
करने वाला, शेरों के वन में जन्म ग्रहण करने घाला तथा मनोहर है। 
है तारकासुर के वध करने वाले कार्तिकेय, तू मेरा परिपालन कर ॥१॥ 

तू शिव जी के पुत्र है। माता पार्वती जी के कोमल हाथों से 
दुलारा गया है। तू ब्रह्मा और विष्णु के आनन्द का सागर है। हे 
तारकासुर के बध करने वाले कार्तिकेय, तू मेरा परिपालन कर ॥२॥ 

हे पार्वती पुत्र, तूने अपने वाणों से (क्रॉच) पर्वत को विदीर्ण कर 
डाला | तू गंगा जी का पुत्र है, स्वर्ण के समान कान्तिवाला है, : 
देवताओं की सेवा का अधिपति है और मोर को सवारी करता है। 
है तारका-सुर के बध करने वाले कारतिकेय जी, तू मेरा परिपालन 
कर ॥३॥। 

तेरी जय हो ! दुभे वेदज्ञ ब्राह्मण तथा भक्त प्रिय हैं। तू विशाख 
और कुमार नाम से प्रसिद्ध है। तुभको नमस्कार है | हे तारकासुर का 
वध करने वाले कार्तिकेय, सू मेरा परिपालन कर ॥४॥ 

है भगवन्‌ ! मेरे सम्मुख तथा चतुदिक तू उपस्थित रहे । भेरे 
मार्ग में तू सहायक वन और मेरी यात्रा सफल बनाए। हे तारकासर 
का वध करने वाले कारविकेय, तू मेरा परिपालन कर ॥५॥ हे 

तेरे छः मुख शरच्चन्द्र के समान और नेत्र कमल के समान सुन्दर 
हैं। तू सभी प्रकार की परिच्छिन्नताओं से मुक्त चिरकुमार है। हे 
तारकासुर का वध करने वाले कात्तिकेय, तू मेरा परिपालन कर ॥६॥ 

जो कुक्कुट ध्वजाधारी भगवान्‌ पण्मुख को स्मरण करते हैं, जो 
इन स्तोचों का पाठ करते हैं और शिव-पुत्र कार्तिकैय जी को नस 
करते हैं, उन्हें कहीं भी कोई भय नहीं प्राप्त होता ॥७॥। 


नामावली 


सुत्रह्मण्य सुब्रह्मण्य सुन्नह्मण्य पाहि माम्‌ । 
कारतिकेय कारतिकेय कात्तिकेव रक्ष माम्‌ ॥। 


यु 
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श्री हरिहर प्र स्तोत्र 
११ 
पादारविन्द भक्त लोक पालनैकलोलपम्‌ । 
इलोक 
श्रितानन्द चिन्तामर्शि श्रीनिवासं ) 
सदा सच्चिदानन्दपूणप्रकाशम्‌ | 
उदार छझुदारं॑ सुराधारमीशं । 
पर॑ज्योतिरूप_ भजे. भूतनाथम्‌ ॥ 
अर्थ 
जो सर्व भरूतों का नाथ है, आश्रितजनों के आनन्द के लि 
चिन्त्ामणि रूप है, जो लक्ष्मी का आवासस्थान है, सवंदा सत्‌, चिर 
ओर आनन्द के पूर्ण प्रकाश से युक्त है, जो उदार है, जिसकी पर्त्नी 
मंगल कारिणी है, जो देवताओं का आधार हैँ, स्वामी हैँ तथा 
प्रम ज्योति स्वरुप हैँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ । 
गीत 
पदारविन्द॒ भक्त लोक पालनेक लोलुपं । 
सदारपाश्वेमात्मजादि मोदक॑ झुराधिपम्‌ । 
उदारमादि भूतनाथ मदूभुतात्म वेभवं | 
सदा रवीन्दुकुए्डलं॑ नमामि भाग्यसम्भवंम्‌ ॥१॥ 
कृपाकटाक्षवीक्षणं॑. विभूतिवेत्र. भूपणं । 
सुपावन॑ सनातनादि सत्य धर्म पोषणम्‌ । 
अपार शक्ति युक्‍तमात्मलक्ष्. झुलक्ष्ण । 


प्रभा-- मनोहर हरीशभाग्यसंभवं भजें ॥२॥ 
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मुगासन॑ वरासनं शरासनं॑ महोजसम्‌ । 
जगद्धितं॑ समस्त मक्त चित्तरंग संस्थितम्‌ | 
नगाथधिराज राजयोग. पीठ मध्यवतिय । 
समृगांक शेखर हरीशभाग्यसंभवं भसजे ॥शा 
समस्त लोक. चिन्तितग्रदं. सदा सुखप्रदम्‌ । 
समुत्यिता पदनन्‍्धकार कछृनन्‍तसं प्रभाकरम । 
अमत्येनृत्यगीत._ वा््यलालसं मदालसं । 
नमस्करोमि भूतनाथमादिघमेपालकम्‌ ॥॥७॥ 
चराचरान्तरस्थित प्रभा मनोहर प्रभो । 
सुरा सुरा चिंतांत्रिपद्म युग्म भूतनायक । 
विराजमानवक्त्र.. भक्तमित्र. वेन्रशोमितव ै 
हरीश माग्यजाव साधुपारिजाबव पाहि' साम्‌ ॥श। 
अर्थ 
जो अपने चरणकमल की शरण लेने वाले भक्‍तजनों का पालन 
करने में ही लीच है, जिसके पारवे में उसकी पत्नी है, जो अपने बच्चे 
आदि को आनन्द देने वाला है, जो देवताओं का स्वामी है, उदार है, 
भृतमात्र का आदि स्वामी है, जिसका अपना वैभव अद्भुत है, जिसके 


कर्ण कुण्डल के रूप में सूये और चन्द्र हैं, उस विश्व के समस्त भाग्यो 
से सम्भूत देव को नमस्कार करता हूँ ॥१। 


जिसके अवलोकन में कृपा भरी हुई है, जो विभूति से तथा बेंत हे 
विभूषित है, जो पवित्र है, सनातन सत्य, धर्म आजादि का जो रक्षण 
फरता है, जिसकी शवित अपार है, जिसका लक्षण आत्म-न्ञान ही है 
जिसका शरीर अच्छे लक्षणों से यक्‍त है, कान्ति के कारण जो “मनोहर 
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है और जो विष्णु और शिव का, समस्त भाग्यों से जन्मा हुआ पृत्रहै, 
उस देव की आराधना करता हूँ ।र। 

जो बाघ पर बैठा है, जिसका आसन श्रेष्ठ है, जिसके हाथ 
वाण है, जिसका तेज महाघर है, जो सारे जय का हित करने वाला है, 
सव भक्तों के चित्त में जो विराजमान है, पर्वत-श्रेप्त पर राजयोग 
करने वालों के वीच नो बसता है और जिसके मुकुट पर चन्द्र है, 
हरि और शिवका, समस्त भाग्यों से जन्मा हुआ जो पुत्र है, छस देव 
की आराधना करता हूँ ।३। 

जो सारे संसार की इच्छा पुरी करता है, सर्वेदा सुख देने वाला 
है, विपत्ति रूपी अन्धकार को नाश करने वाला है, प्रकाशमान है, 
देवताओं के नृत्य, गीत, वाद्य आदि के प्रति विशेष रुचि रखता है, 
आदि धर्म का पालन करवा है, उस भुतनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ ।४॥ 

चर और अघर सृष्टि के अन्तस्थल में रहने वाले, कान्तियुक्त, 
शोभायमान, है प्रभु ! देवताओं तथा असुरों द्वारा जिसके चरण-युगल 
धोये जाते हैं, ऐसे हे भूतनाथ, सुन्दरवदन, भवतों के मित्र, वेत्त से 
सुश्योशित, है हरि और शिव के पुत्र, साधुजनों के लिए पारिजात हृक्ष 
तुल्य देव ! मेरी रक्षा कर ।५। 

नामाषली 
पूर्ण पुष्कल समेत भूतनबाथ पाहि माम्‌ । 
श्री हनुमत स्तोन्रम्‌ 
| श्र 
बन्दे सन्‍्तं श्री हनुगन्तस 
यत्र यत्र रखुनाथ कीतेनं, तत्र वत्र कृवमस्तकाझलिम । 
वाष्पवारिपरिषूण लोचनं, मारुति नमत राक्तसान्तकम ॥ 
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अर्थ 

जहाँ कहीं भी भगवात्र्‌ का कीतंव किया जांता है, वहाँ वायु- 
पुत्र हनुमाप्त उपस्थित रहते हैं, जो राक्षसों के लिये मृत्यु के समान 
हैं, आँखों में अश्रु भरकर तथा भक्ति से सिर नबाकर उन्हें प्रणाम करें। 

१-- वन्दे सन्‍्तं श्री हलुमन्तं, रामदासममलं बलवबन्तं । 

२--प्रेमरुद्धगलम श्रु वहन्तं, पुलकांकितवपुषा विज्लखन्तम | 

रामकथासत मधूनि पिबन्तं, परम प्रेम भरेश नटन्तं । 
३--सव राममयं पश्यन्तं, राम राम इति सदा जपन्तं | 
सदूर्भक्तिपथं सम्मुपदिशन्तं, विटठलबन्ध॑ प्रतिसुखयन्त । 
अर्थ 

मैं श्री हनुमाघ्‌ जी को नमस्कार करता हूँ जो भगवात्रु राम के 
प्नन्य भक्त हैं, जो शुद्ध तथा सवल हैं १॥ 

जिनका कण्ठ भक्ति से रुद्ध है, आँखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित 
गे रही है तथा जो रोमांच से पुलकित हो रहे हैं । 

जो मधु का पात करते है, भगवात््‌ु राम की कथा-रूपो सधुपान 
४र परम भक्ति के साथ नृत्य करते हैं ।२॥ 

जो सब कुछ भगवाघ्‌ राम के ही रूप में देखते हैं तथा जो सद्या 
राम-राम' जप करते हैं । 

जो भक्ति-मार्ग-पथ-प्रदर्शन करते हैं, जो ईश्वर के साथ परम 
पनुरक्त है तथा जो सुख को प्रदान करने वाले हैं ।३! 

नामावली 
आंजनेय आंजनेय आंजनेय पाहिमाम्‌ ।॥ 
एनुगन्त हनुमन्त हनुमनन्‍्त रक्ष माम्‌ ॥ 


शिवानन्दाश्रर 
१३ 
जयति मंगलागार 
(श्री 'तुलसीदास कृत) 
इल्लोक 
सनोजव॑ मारुतसुल्यवेगं, 
जितेनिद्रियं बुद्धिमतां परिष्ठम्‌ । 
बातात्सजं वानरयूथ-मुख्यम्‌ , 
श्री रामदूत॑ शिरसा नमामि ॥ 
अर्थ 
मैं उस श्री रामदृत को अपने मस्तक से प्रणाम करता हूँ जो 
और वायु के समान गतिमाघ्‌ है, जिसने इन्द्रियों पर काबू पार 
है, जो समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, जो वायुपुत्र है और जो वाः 
सेना का प्रमुख है । 
जयति मंगलागार संसार-भारापहार, 
वानराकारविग्रहपुरारि | 
रामरोषानल ज्वालमाला मिपध्वान्तचर- 
शलभससंहारकारि ॥१॥ 
जयति मरुदंजना. मोद-मंदिर, 
नवग्रीव सुग्रीवदुःखेकबंधों । 
यातुधानोद्धवकऋ द्धकालारिनहर, 
सिद्धसुरसज्ननानंद सिन्धों ॥९॥। 


भजनावली [. रेहे 


जयति रुद्राग्नमशि विश्ववंद्याग्नरि, 
विश्वविख्यात भटचकऋवति । 
सामगाताग्रशि कामजेताग्रणि, 
. शमहित रामभक्ताजुर्वर्ति ॥श। 
जयति संग्रामजय राससंदेशहर, 
कोशलकुशलकल्याणभाषि । 
रासविरहाकसंतप्रभरतादि नर-- 
नारि शीतल करण कल्पशशि ॥७॥ 
जयति सिंहासनासीन सीतारमण, 
निरखि निर्भेर हरष नृत्यकारी | 
राम संम्राज शोभा सहित सबंदां, 
तुलसी मानस रामथुर-विहारी ॥|॥॥| 


श्र्थे 


है हनुमान, तेरी जय हो ! तू मंगलों का घर है, (जन्म-सृत्यु) 
रूपी संसार के भार को हलका करने वाला है । तू स्वयं वानर वेषधारी 
भगवाघ्र्‌ शिव है। तू श्री राम के क्रेध रूपी अग्निशिखा के मिस में 
राक्षस रूपी पतंगों का संहार करने वाला है ।९। 


तेरी जय हो ! तू वायु और अंजना देवी के आनन्द का मन्दिर 
है । सुग्रीव के दुःख में, जिनका मस्तक झुक गया था, तू ही एकमात्र 
भिन्न रहा है तु क्षुव्ध राक्षसों के कालाग्नि सहश क्रोध को मिटाने बाला 
और सिद्धपुरुपों, देवताओं और सज्जनों को आनन्द देने वाला महा- 
सागर है ।२। 


हेड ॥. शिवानन्दाश्र मं : 


तेरी जय हो ! एकादश रुद्रों में तू सर्वेप्रथम है। विश्वभर में 
जितने भी पूजनीय हैं, उन सबों में तू उत्कृष्ट है। तू विश्वविस्यात 
थोद्धाओं का सम्राद है। सामवेद के गायकों और कामविजेताओं में 
भी तू प्रथम है और भगवात्र्‌ रामचन्द्र का भला चाहने वाला तथा 
श्री राम के भक्तों का अनुयायी है ।३॥ 


तेरी जय हो ! तू संग्रामों का विजेता है। श्री रामचन्द्र जी का 
संदेशवाहक है । अयोध्या में श्री राम के कुशल-समाचार पहुँचाने वाला 
है । भरत आदि नरतारी जन श्री राम के वियोग-रूपी सूर्य से संतप्त 
थे, तब उनको शीतलता पहुँचाने वाला कल्पतरु तू ही था ।४ 


तेरी जय हो ! श्री सीताराम जब सिंहासन पर विराजमान हुए 
तब उन्हें देखकर आनन्द विभोर हो नृत्य करने वाला तू ही है । जिस 
प्रकार अयोध्या में श्री रामचन्द्र अपनी समस्त शोभा के साथ विराज- 
मान हैं, उसी प्रकार तुलसीदास के मानस रूपी अयोध्या में तू सबंदा 


विराजमान रहे ।५। 
नामावली 
श्रीरामदूत जय हनुमन्त पाहि मास्‌ । 
अर्थ 
श्री राम के दूत की जय हो। है हनुमान, तू मेरी रक्षा कर। 


भजनावली [ ३१५ 


भक्कीं को उपदेश 
श्छः 
रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे। 
(श्री सूरदास कृत) 
इ््तोक 
कृष्णानमेतत्पुनरक्त. शोम॑ 
उष्णेतरांशोरूदय॑ सुखेन्दो: । 
तृष्णाम्बुराशिं दिगुणीकरोति 
कृष्णाहयं॑ किंचन जीवितं से || 
वह अवर्पनीय शोभा, जिसे कष्ण कहते हैं, मेरे जीवन का सर्वस्व्‌ 


है । चन्द्रमा की सस्मित किरणों से देदीप्यमान उसके मुखचन्द्र ने मेरी 
(मिलन) की पिपासा को और भी उद्दी्त कर दिया है । 


गीत 
रे मन क्रष्णुनाम कहि लीजे। 
गुरु फे बचन अटल करि मानहिं, 
साधु समागम कीजे ॥१॥ रे सन'*' 
पढ़िये शुनिये भगति भागवत, 
ओर कहा कथि कीजे॥ 
कृष्णुनाम बिचु जनम बादि है 


कर शिवानन्दाश्रम 


विरथा काहै जीजे ॥२॥ रे सन'* 
क्ष्णनाम रस वल्यो जात है, 
८८६ घ्् के 
तृबावंत है. पीज ॥ 
सूरदास हरि. सरन ताकिये, 
जनम सफल करि लीज ॥३॥रे मन 
७ 
अथ 
है मन, कृष्ण-नाम का उच्चारण कर ले । 


भुरु के वचन को अटल समझ और सदा सत्संग करता रह । 
श्रीमद्भागवत को ही पढ़ और उसका ही चिन्तत कर | उसः 
अतिरिक्त और कुछ बोल कर क्या करेगा ? 
क्ृष्णनाम के बिना यह जीवन निरथेंक है । फिर तू व्यर्थ ही क्य॑ 
जीता है ? 
श्रीकृष्णनाम रूपी रस प्रवाहित हो रहा है। तू प्यासा बन कर 
खूब पान कर। 
'सूरदास' कहते हैं कि हरि की झरण लेकर अपने जीवन को 
सार्थक बना ले । 
नामावल्री 
कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनादँन । 
कृष्ण गोविन्द नारायण हरे ॥ 
अच्युतानन्द गोविन्द माधव | 
सच्चिदानन्व नारायण हरे ॥ 


नी नननिजननननन लि 
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श्र 
राम सुमिर राम सुमिर 
(श्री गुरु नानक कृत्त) 


बलोक 


आपदामपहर्तार॑ दातारं॑ सर्वेसम्पदाम्‌ । 
लोकासिराम॑ श्रीराम॑ भूयो-भूयों नमाम्यहम्‌।॥ 

अर्थ 
में भगवाम्‌ श्री राम को वारम्बार नमस्कार करता हूँ जो सम्पूर्ण 


आपत्तियों को दूर करता है, अखिल सम्पत्तियों को प्रदात करता है 
और समस्त संसार को आनन्दित करता है । 


गीत 
रास सुमिर रास सुमिर एहि तेरो काज है। 
साया को संग त्याग, हरि जू की सरन लाग 
जगत सुख मान मिथया, भक्ूठो सब साज है॥श॥ 
सुपने ज्यों बन पिछान, काहे पर करत मान 
बारू की भीत तेसे, बसुधा को राज है ॥०॥ 
नानक जन कहत बात, विनसि जेहें तेरो गाव 
छिन छिन करि गयो काल्ह, तेसे जात आज है ॥३॥ 
अर्थ 
रहे मत, क्षी राम का स्मरण कर, श्री राम का स्मरण कर । 
माया का साथ छोड़ दे। भगवाघ्‌ की शरण ग्रहण कर । जगत के 


३८ 
। शिवानन्दाश्र म 


सुख को मिथया समझ । यह सांसारिक ऐदवर्य भूठा है। तू राम को 
स्मरण कर ॥१॥ - है 

धन को स्वप्नवत्‌ समझ | यहे संसार एक वालू की दीवाल के 
समान (क्षणमंगुर) है । फिर तू किस पर अभिमान कर रहा है ? 
तू राम का स्मरण कर ।र। 

नानक जी यह बात कह रहे हैं कि एक दिन तेरा शरीर वाद्य को 
प्राप्त होगा । पल-पल करके कल का दिन व्यतीत हो चला और उसी 
भाँति आज भी (पतल-पल् कर) व्यतीत हो जायगा। तू राम का 
स्मरण कर ।३। 

नामावली 
राम राम राम सीता राम राम राम । 
१६ 
राम राम राम राम एच्निरो 
(श्री पुरन्दरदास कृत) 


इलोक 
निखिलनिलयमंत्र॑ नित्यतद्वाक्यमंत्र 
भवकुलहरमंत्र भूमिजाआशणसंत्रम्‌ 
पवनजलुतमंत्र॑ पार्वेतीमोज्षमंत्रे 
पशुपतिनिजमंत्र॑ पातु माँ राममंत्रम ॥ 
श्रर्थ 


। है, जो नित्य ब्रह्म का सिदेशत 


जो सभी घरों में मुखरित होत 
जो माँ पार्वती जा 


करता है, , ता सीता जी का प्राणस्वरूप था, 


भजनावली [. ३२६. 


का मोक्ष-मंत्र था, जो हनुमाव जी द्वारा प्रशंसित है तथा जो भगवान्‌ 
शिव जी का अपना मंत्र है--वह राम मंत्र मेरी रक्षा करे। 
गीत 
राम रास रास राम राम पन्निरों सीता 
रास राम राम राम राम पतन्निरों सीता । 
१-नेमिदिंद भजिसुववर 
कामितगल कोड॒व नाम ।| रास" *" 
२-कल्लिनंते इरुब जीव. | 
निल्लदंते मरणबव्यासै 
फुल्लनाभ कष्णनेंबो 
सोल्लु वायिगे ओदगदी।| राम"'* 
३-वातपित्तवेरड सेरि 
श्तैष्स वंदु ओद्गिदाग 
धातु कुद्दाग 
रघुनाथनेंदु ओदगदोी ॥ राम" 
४-इहदल्लि इृष्ट छंद 
परदल्लि सुखवुद्ध 
चर पुरंदर विठलजन्न 
स्मरण वायिंगे ओदगदो | रास"***** 
ञ्र्थ 
है प्राणी ! तू राम राम का उच्चारण कर । सीताराम सीताराम 
कह । 


४०: 
] शिवानन्दामश्र 


जो लोग नाम को नियमित रूप से पूजते हैं, नाम उन्हें धांछित 
फल प्रदान करता है १। ' 
यह जीव जो इस शरीर से इतना आसकत हो रहा है, मृत्यु का 


समय आ उपस्थित होने पर एक पल भी नहीं ठहरेगा। उस समय 
पद्मनाभि भगवान्‌ कृष्ण का नाम मुख से वहीं निकलेगा ॥२॥। 


जब बात, पित्त और कफ घेर लेते हैं और प्राणशक्ति क्षीण पड़ 
जाती है, उस समय भगवान्‌ रघुनाथ जी का नाम स्मरण करते का 
प्रयास व्यर्थ ही जाता है १३। 

जब मन में इहलौकिक जीवन के प्रति आसक्ति तथा पारलीकिक 
सुखों की एषणा बनी रहती है तो पुरन्दर विट्ठल का नाम मुख से 
नहीं निकलता है ।४॥ 


नामावली 


श्री राम राम राम 
सीता राम राम राम ॥ 


श्छ 
दिन नीके बीते जाते हैं 
ब्लोक 


मांता रामोी मत्पिता रामचन्द्रः 
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः | 


मे रामचन्द्रों दयाल्ः. 


सर्वेस्घ॑ | 
नान्‍य॑ जाने नेव जाने न जाने !| 


भजनावली [. ४१ 
श्र्थ 
भगवान्‌ रामचन्द्र मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा मालिक और 
मेरा मित्र भी राम ही है। वह दयानिधि रामचन्द्र ही मेरा सब. कुछ है 
और उसको छोड़ कर मैं और किसी को बिलकुल ही नहीं जानता । 
गीत 
दिन नीके बीते जाते हैं। 
सुमिरत कर श्री रामनाम ु 
तज विषय भोग अरु सब काम 
तेरे संग चक्षे नहिं एक दाम 
जो देते हैं सो पाते हैं। दिन** 
भाई बंधु अरु छुठ्ुुंब परिवारा 
किसके हो तुम कौन तुम्हारा 
किसके वल हरि नास' बिसारा | ्ि 
सब जीते जी के नाते हैं | दिन नीफे 
लख चोरासी भरम के आये 
बड़े भाग मानुष तन पाये 
त्तिस पर भी नहिं करी कमाई 
फिर पाछे पछताते हैं। दिन नीके*** 
जो तू लागे विषय-विलासा 
सूरख फंसे मृत्यु की पासा 
क्या देखे श्वासा की आसा 
गये फेर नहिं आते हैं | दिन नीके... 


४ 
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श्र्थे 
भगवाप्र्‌ श्री रामचन्द्र के ताम का स्मरण कर. प्रापंचिक विषयों 
ओर कामनाओं को भूल जा। एक भी छदाम त्तेरे साथ चलने वाला 
नहीं है। जो कुछ देते हैं वे ही पाते हैं। दिन वराबर बीतते जा रहे हैं। 
भाई, बन्धु, कुठु व, परिवार ये सब वाते-रिश्ते तभी तक हैं जब तक 
तू जीवित है । अन्यथा तू किसका है और कौन तेरा है ? तू किसके बल 
पर उस हरि का नाम भूल गया है ? दित बराबर बीतते जा रहे हैं । 
चौरासी लाख योनियों में तू भटक चुका है। बड़े भाग्य से तूने 
यह मनुष्य शरीर पाया है । फिर भी (अगले जन्म के लिए) यदि तूने 
कुछ किया नहीं तो उसके लिए तुझ्के पछताना पड़ेगा । दिन वरावर 
बीतते जा रहे हैं । 
यदि तू आपंचिक विषय-भोगों के पीछे पड़ेगा तो तू है मूर्ख, अपने 
ही गले में मौत का फंदा लगा लेगा। इ्वास की क्‍या आस लगाये 
हुए है । याद रख, जो गया सो गया, फिर लौट कर आने वाला नहीं 
है, दिन बराबर बीतते जा रहे हैं । 
नामावली 


श्री राम राम जय राजा राम | 
श्री राम राम जय सीता राम ॥ 


भजनावली [ ४३ 


८ फ | 
भजो रे भैया राम गोविन्द हरि 
(विष्णु स्तुति) 
(श्री कबीरदास कृत) 
श्लोक 
हरिहेरति पापानि दुष्टचित्त रपि स्थुतः । 
अतनिच्छुन्नपि संस्पष्टो दहत्येव हि पावक:ः ॥ 
अर्थ 
दुर्जेन भी यदि भगवात्त्‌ का स्मरण कर लें तो वे उनके पापों क॑ 
दूर कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि हाथ लग जाय त॑ 
अग्नि हाथ को जलाती ही है । 
भजो रे भेया राम गोविन्द हरि। 
जप तप साधन नहिं कल्लु लागत 
खरचत नहि. गठरी। अजो रे भैया** 
संतत सम्पत सुख के कारण 
जासो भूल परी। भजो रे सेया*- 
कहत कवीर राम न जा मुख 
ता ग्रुख घूल भरी। सजो रे भैया: 


पा 


अथ्‌ 


हे भाई, राम, गोविन्द और हरि का भजन करो। इसमें ज 


हु है 
हे ध शिवानन्दाश्रम 


तपस्या आदि कोई भी साधन नहीं लगता और गाँठ से कुछ खर्च भी 
नही होता । 
जिसे तुम भूल गये हो वह नाम झाश्वत सुख और सम्पत्ति का 
कारण है। 
कवीरदास कहते हैं कि जिस सुख में राम का नाम नहीं है उसका 
मुख मिट्टी से भरने योग्य है । 
नामावल्ली 
राम गोविन्द हरि राम ग्रोवित्द | 
श्र 
सांग आफ एड्टीन इटीज़ 
(अठारह प्रदुगुणों का संगीत) 
श्री राम, जय रास, जय जय राम 5»। 
श्री राम, जय राम, जय जय राम' ओश्म ॥ 
श्री राम जय राम जय जय राम । 
सिरिनिटी, रेंगुलारिटि, अबसेन्स आफ बेनिटी 
सिन्सेरिटी, सिंप्लिसिटी, वेरासिटी, 
इक्वानिमिटि, फिक्सिटि, नान-इरिटिबिलिटी, 
अडाप्टिबिलिटि, थ्लमिलिटि, टेचासिटी, 
,..इन्टेप्रिटि,, नोबिलिटि, मेगनानिमिटी, 
चैरिटी, जेनरासिटी, प्यूरिटी । 
प्रैक्टिस डेली दीज़ एट्टीन ईंदीज़ 
यू विल सून अठेन इम्मोट लिटी 


कृष्णा 
क््ू 


भजनावली [ ४९. 


प्रह्मन इज़ दी वन्‍ली रियल इनटाइटी, 

मिस्टर सो एण्ड सो इज़ ए फाल्स नान-इनटाइटी, 

यू विजन अवाइड इन इनफिनिटी एण्ड इटर्निटी, 

थू विल विहोल्ड थूनिटी इन डायवर्सिटी, 

यू केन नाट अदेन दिस इन दि यूनिवर्सिटी, 

बाइ ग्रेस आफ गुरु यू कैव अठेन इस्मौटेंलिटी । 
श्री राम जय रास जय जय राम 3»। 
श्री राम जय राम जय जय रास | 


अर्थ 
इस, लियसितत, सलिरशिसएलिलए, 
सच्चाई, सरलता, आर्जवता, 
अकोघ, समत्व, स्थिरता, 
अनुकूलता, नम्रता, संलग्नता, 
पूर्णता, शिष्टता, उदारता, 
दान, विशालता, शुद्धता, 
अभ्यास करें ये अट्ठारह सदगुण, 
आप प्राप्त करेंगे. अमरता, 


ब्रह्म ही एकमेव है. सत्‌, 
सब नाम रूप हैं मिथ्या, असत्‌, 
आप वास करेंगे नित्य असीमता में, 
आप देखेंगे एकता अनेकता में, 

आप इसे नहीं पा सकते विश्वविद्यालयों में, 

परन्तु पा सकते हैं आप वह अमरता गुरु अनुकस्पा से । 
क्षीराम जय राम जय जय राम 55। 
प्षीराम जय राम जय जय राम ॥ 


; शिवानन्दाश्रम 


२० 
सांग आफ मेडीटेशन 
ट ,थ इज ब्रह्मयय (आव्सोल्यूट) ट्र _थ इज योर ओन सेल्फ 
रियलाइज दिस ट््‌ .थ बी फ्री, वी फ्री, वी फ्ो 
राम राम राम राम राम राम 


97 के  वका आ  + 7॥ “राम” मे 
यू मस्ट हेव ए प्योर माइण्ड इफ थू वाण्ट डु रियलाइज, 
प्रैक्टिस कर्मेयोग (योग. आफ ऐक्शन), वी प्योर, 
बी प्योर, बी प्योर | राम": 
थू कैब चाट इनब्वाय पीस आफ माइरड, 
ऐण्ड केन नाट प्रेक्टिस मेडीटेशन, 
इफ यू आर पेशनेट, किल दिस लस्ट, किल दिस लस्ट (| 


बी रेशुलर इन योर मेडीठेशन, क्‍ 


ऐण्ड ठेक सारिविक फूड, 
यू बिल हैव पीस आफ माइरड, दिस इज दी ह.१ 


दिस इज दी ट्र _थ | राम"! 
हनन यू मेडीठेट आन हरि, 
कीप ह्विंज पिक्चर इन फूस्ट आफ यू , 


भजनावली [४७ 


५ कप स्टडी पं 
लुक ऐट इट विद ए स्टेडी गेज़, 
यू बिल डेपलप कन्सेनट्रशन । राम 
इफ इविल थाट्स इण्टर द साइर्ड, 

हक. 0८6७ 
डू नाद ड्राइव देमा फोसिबिली, ह 
सबस्टिच्यूट डिवाइन थादूस, दे विज्ल पास अवे, 
दे बिल पास अबे। राम 7४ ः 
मेडीटेशन लीड्स ढु नाल्लेज, मेडीटेशन किल्स पेन, 
सेडीठेशन त्रिंग्स पीस, मंडीटेट, मेडीटेट, मेडीटेट | 
राम । 


समाधि इज़ यूनियन विद गाड, दिस फालोज मेडीटेशन, 
८ हक ४७ १८ 6५ र््‌ 
यू विल अटेन इस्मोटेलिटी, दिस इज मोक्ष, 
दिस इज मोक्ष । राम /  । 
2 
अथ 
सत्य है ब्रह्मातूु, सत्य है तेरी आत्मा, 
इस सत्य का करो साक्षात्कार, मुक्त बनो । 
राम राम राम राम राम राम 
ष्ग ११ 93 99 97१ | 
११ १9 9१ १) १ 7 
7 ॥7 हक । हक १3 73 राम राम 
यदि तुम चाहते हो साक्षात्कार, रखो घुद्ध मनस, 
करो अभ्यास कर्मयोग, शुद्ध बनो, शुद्ध वनो, शुद्ध वनो । राम'** 
ध्यान भें रहो नियमित, करो सात्त्विक आहार, 


है. 
है शिवानन्दाश्रम 


तुम पाओंगे मन की शान्ति, यही है सत्य, यही है सत्य । राम 
जब तुम करो हरि पर ध्यान, रखो चित्र अपने सामने, 
देखो स्थिर हृष्टि से उस पर, इससे बढ़ेगी एकाग्रता। राम+“" 


यदि बुरे विचार मन्र में आयें, उन्हें वल्नपृवेंक न भगाओ, 
दिव्य विचारों को प्रश्य दो, वे चले जायेंगे, वे चले जायेंगे । राम" 


ध्यान से होता ज्ञान, ध्यान से होता दुःख निदान, 
ध्यान करता है ज्ञान्ति प्रदान, करो ध्यान, ध्यात्र ध्यान ! राम ' 


घ्यान के वाद लगती है समाधि, समाधि है ईश्वर से एकता, 
छुम प्राप्त करोग्रे अमरता, यही है मोक्ष, यही है मोक्ष । राम “"' 


२१ 
सांग आफ़ इस्मोटेलियी 


रास रास रास राम राम राम राम राम । 

जय जय सीताराम ॥ 
राम' रास रास राम' रास राम राम रास | 

जय जय राधेश्याम ॥ 
टने दी गेज़, डरा दी इन्द्रियाज, स्टिल दी माइरड, 
शापन दी इन्टलेक्ट, 
चांट ##* बिद फीलिड्र, मेडीठेट आच आत्मा, 
चांड राम विद फीलिड्ड, गेडीठेद आन सीताराम 
जो चिल्दे न आफ लाइट, बिल यू ड्रिन्क नाट, 
वोन्द यू ड्रिन्क नाउई नक्‍टर आफ इस्मोटलिटी, 
राम राम' राम राम । 


भजनावली [ डेंह 


आल कर्माज़ आर वन्ट नाड, यू हेव वीकम ए जीवन्मुक्त 
देट ब्लेस्ड स्टेट तुरीयातीत, नो बड्स केन डिस्क्राइब 
गो चिल्ड न आफ लाइट “राम, रास राम | 
थ्रास इज ग्रीन, रोज़ इज़ रेड ऐण्ड दी स्काई इज ब्लू। 
बट दी आत्मा इज़ कलरलेस, फार्मलेस ऐण्ड गुनालेस टू । 
ओ चिल्ड न आफ लाइट “राम राम राम । 
लाइफ़ इज्ञ शाटे, टाइम इज़ फ्लीटिंग, 
दि वल्‍डे इज़ फुल आफ मिज़रीज़, 
कट दी नाट आफ अविद्या ऐण्ड ड्रिन्क दी स्वीट निर्वाणिक 
व्लिस, 
थ्रो चिल्ड न आफ लाइट'' रास रास राम” 
फील दी डियबाइन प्रज्ञन्स एवरी हु र, 
सी दी डिवाइन ग्लोरी आल राडण्ड 
देन डाइव डीप इन्टू दी डिवाइन सोसं, 
रियलाइज दी इनफाइनाइट ब्लिस | 
ओ चिल्डून आफ लाइट “राम राम । 
ड्ू आसन, कुम्भक, मुद्रा, शेक दी कुण्डलिनी 
देन टेक इट ढु सहख्ार थ « चक्रास इन दी सुपुम्ना 
ओ चिल्डू न आफ लाइट “राम राम'४० | 
ञर्थ 
राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम । 
जय जय सीताराम । 


2] शिवानन्दाश्रम 


राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम । 
जय जय राधेश्याम ॥ 
हृष्टि को मोड़ो, इन्द्रिय समेटो, मन को करो शान्‍्त, 
वुद्धि को करो तीन, भावना-सहित करो ४ जप और करो आत्मा 
पर ध्यान | 
भावयुक्त करो राम का जप, करो सीताराम पर ध्यान ॥ 
है ज्योति सन्‍्तान ! आओ, पीओ, आओ, पीओ, करो अमू 
सुधा का पान । रास, राम, राम“ । 
सारे कर्म हुए विनष्ट, तुम हो छके जीवन्मुक्त । 
वह परम धाम वुरीयातीत शब्द जिसका नहीं कर सकते वर्णन 
है ज्योति सन्‍्तान ! राम राम'”"४7। 
घास हरित है, गुलाव है लाल और गगन है नील 
परन्तु आत्मा है रंग रहित, रूप रहित और गुणातीत 
है ज्योति सत्तान 7 7 राम राम 77 
जीवन है स्वल्प, समय है गतिमान, जगत हैं दुःखों से पृ, 
अविद्या ग्रन्थि को करो विनष्ट, पीओ मधुर निर्वाणिक आन 
है ज्योति सन्‍्तान 77 राम रास राम 


करो आसन, कुम्भक, मुद्र |, हिलादो क्रुण्डलिनी को 
फिर ले जाओ उसे सहस्नार को, सुपुम्ता स्थित चक्रों से होकर 


हे ज्योति सन्‍्तान"""”” राम राम 7 


भजनावली [ ५१ 


श्री राम स्तोतन्रम्‌ 


हद 
शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम 


बलोक 
मद्गलं॑ रामचन्द्राय, महनीय गुणाब्धये। 
चक्रवर्ति तयूज़ाय, सार्वभीमाय मज्भलम॥ 
मदड़ल॑ सत्यपालाय, धर्मंसंस्थिति हेतवे। 
सीता मनोभिरामाय, रामचन्द्राय मज्गलम | 
श्र्थ 
भगवाघ्‌ राम का मंगल हो, जो सदगुणों के सागर हैं, जो चन्नवर्ती 
जा के पुनत्न हैं, जो स्वयं सम्नाद हैं । 
भगवाष८्‌ राम का मंगल हो, जो सत्य की रक्षा करते हैं, जो धर्म 
संस्थापक हैं और देवी सीता के मत को आनन्द देने वाले हैं । 


बालकाणड 
श्री राम' जय राम' जय जय राम' | 
श्री राम जय राम जय जय राम'॥ 
श्री राम जय राम' जय जय राम | 
श्री राम जय राम जय जय राम ॥ 
श्री राम जय राम जय जय राम । 
श्री राम जय राम जय जय रास।॥। 
श्री रास जय रास जय जय राम । 
श्री राम जय रास जय जय रास || 


शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम : : 
कालात्मक परमेश्वर राम 
शेषतल्प सुख निद्रित राम 
ब्रह्माद्ममरप्रार्थित राम 
चण्ड किरण कुल मण्डव राम 
श्रीमहशरथ ननन्‍्दन राम 
कोसल्या सुख वर्धेन राम 
विश्वामित्र प्रिययन राम 

घोर ताटका घातक रास 
मारीचादि निपातक राम 
कौशिक मख संरक्षक राम 
श्रीमद्हल्योद्धारक राम 

गौतस सुनि संपूर्जिव राम 
सुर मुनिवरगण संस्तुत शाम 
नाबिक घधावित खृढुपद रास 
मिथिलापुर जन मोदक रास 
विदेह मानस रखक रास 
अ्येबक कार्मुक भझ्लक राम 
सीवार्पिक. वरमालिक राम 
कृत बेबाहिक कोतठुक राम 
भसागव दर्ष विनाशक शाम 
श्रीमद्योप्या पॉलक रम 
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रघुपति राघव राजाराम 

पत्तित पावन. सीताराम 

ईश्वर अल्ला तेरे. नाम 

सबको सनन्‍्मति दे सगवान्‌॥ 

र्३ 
रामचन्द्र रघुवीर 

रामचन्द्र रघुवीर, रामचन्द्र रणधीर, 
रामचन्द्र रघुनाथ, रामचन्द्र जगन्नाथ। 
रामचन्द्र रघुराम, रामचन्द्र परंघाम, 
रामचन्द्र मम बन्‍्धो, रामचन्द्र दयासिन्धों ॥ 


र्‌छ 
खेलति मम हृदये 
श्ज्ञाक 


जयतु जयतु मन्त्र जन्म साफल्य मन्त्र , 

जनन मरण भेद कलश विच्छेद मन्त्रमू। 

सकल निगम मन्त्र सर्व शास्त्रेक मन्त्र, 

रघुपति निज मन्त्र राम रामेति मन्त्रमू॥ 
अर्थ 


उस मन्त्र की जय हो, जो मानव जन्म को सफल बनाता है, 
नम मृत्यु भेद तथा बलेश का रामूल नाश करता है, जो सभी वेदों 
॥ मन्त्र है, वहु एक मन्त्र जो सभी शास्त्रों में पाया जाता है, उस 
मे भन्‍न्र की जय हो ! 


प्र्र 
। शिवानन्दाश्रम 


गीत 
खेलति मम हृदये--रामः खेलति मम हृदये, 
न 
मोह महाणंव तारणकारी, राग द्वेष सुखासुर मारी | 


खेलति “'*॥ 
शान्ति विदेह सुता सहचारी, वहरायोध्या नगर विहारी। 
खेलति ग्म०००० | 
परमहंस साम्राज्योद्धारी, सत्य ज्ञानाननन्‍्द शरीरी 
खेलति'*'““] 


अर्थ 
वह राम मेरे हृदय में खेलता है, वह मेरे हृदय में खेलता है। 
बह प्राणी को मोह (अज्ञान) के महाप्र्‌ साथर से पार उतारता है, 
बह राग-द्ेषादि असुरों का संहार करता है । 
जिसकी सहचरी शान्ति है, सीता है तथा जो अयोध्या नगर 


(हृदयाकाश ) में विहार करता है । 
जो परमहंसों के साम्राज्य का उद्धारक है तथा जिसका शर 
सत्त्व, ज्ञान तथा आनन्द है । (वह राम मेरे हृदय में खेलता है ।) 


नामावल्ी 


राम राम राम राम राम नाम तारकम, 
राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्‌ | 
जानकी. मनोहरं सर्व-लोक. नायकम, 
दद्धुरादि सेव्यमान ऐुप्य नाम कीरततम्‌ ॥ 


रर 
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र२छ 
प्रेम मुदित मन से कहो 
१--प्रेम झुदित मन से कहो 
रास रास रास श्री राम रास रास, 
राम रास राम श्री रास रास रास, 
२--पाप कटे दुःख मिठे, लैत राम नाम, 
भव समुद्र सुखद नाव, एक रास नास ॥ श्री राम"**** 
३--परस शानित सुख निधान, दिव्य राम नाम, 
निराघार को अधार, एक राम नाम ।॥ श्री राम""*"** 
४--परमस गोप्य परस इष्ट मन्त्र राम नास, 
सन्त हृदय सदा बसत, एक रास नाम । श्री राम'**०४४ 
४--महादेव सतत्‌ जए्त दिव्य रास नाम, 
काशी मरत मुक्ति करत, कहत राम नाम। श्री राम"***** 
६-माता-पिता बन्धु सखा सब ही राम नाम, 
भक्त जनन जीवन घन, एक रास नाम ।॥ श्री राम'**' 
२६ 
शानन्‍्तमु लेक सोौख्यमु लेदु 
(श्री त्यागराज कृत) 
गीत 


शान्तमु लेक सोख्यम्रु लेदु । सारस दुलनयन श्री राम || 
शान्तमु""*“- १ 


शरद 
| शिवानन्दाश्रम 


अनुपल्लबी 
दान्तुनिकेन वेदान्तुनिकेन शान्तमु““““॥ 
चरणुम्‌ 
दार सुतुलु॒ घन धान्यमुलुंडिन । 
सारेकु जप-तंपः संपद कलिगिन । शान्तमु'* 
अगम' शास्त्र सुलन्नियु चदविन। 
बाशुगा सकल हृदुभावमु तेलिसिन॥ शान्तमु 
यागादि कममुलंनियु जेसिन | 
भागवतुलनुचु. बागुग. पेरेन। शान्तमु/। 
राजाधिराज श्री राघव त्यागराज। 
राज विनुत साधु रक्षक तनकु॥ शान्तमु 


९ 
अथ 
शान्ति के विना सुख नहीं, हे केमल-लोचन भगवाध्‌ राम [६ 
वह संयमी हो अथवा वेदान्ती । 
यद्यपि आप के पास ख्त्री-पुत्र हो, धन-धान्य हो तथा जफ्ता हो 
यद्यपि आपने समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया हो तथा सवों 


हृदय को जान लिया हो। 
मश्पि आपने सारे त्यागमय कार्यो को कर लिया हो तथा प्रस्या 


भगवद्भधक्त ही बन गये हों । 
' हें.त्यागराज ! सुनो, 
अपमे भक्तों के परिपालक हैं। 


भगवाघ्‌ राम की महिमा को सुनो, * 
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हि 


पिव रे राम रसस्‌ 
(श्री सदाशिव ब्रह्म न्द्र कृत) 
श्लोक 
वदेही सहितं सुरद्र _मतले हैमे महा मण्डपे, 
मध्येपृष्पकमासने सणिमये वीरासने संस्थितम्‌ | 
अग्च वाचयति प्रभञ्नन सुते तत्त्वं॑ झुनिश्यः परं, 
व्याख्यान्तं भरतादिभि: परिवृतं राम॑ मजे श्यामलम || 
ञ्र्थ 
मैं इ्यामल रास की पूजा करता हूँ जो सीता सहित रत्न-जखि 
आसन पर पृष्पों से आभूषित वीरासन में संस्थित हैं, स्वर्ण-मण्डप 
बीच में कल्पढक्ष के नीचे वे भगवत्ती सीता के सहित वैठे हैं, उन 
रामक्ष हनुमाम्‌ जी व्यख्यान दे रहे हैं तथा ज्ञानियों को परम तत्त्व व 
उपदेण दे रहे हैं और जो भगवाघ्र्‌ राम, भरत भादि से परिद्वत्त हैं। 
गीत 
पिय रे रास रसम्‌ रसने, पिवरे रास रसम्‌। 
दूरीकृत पातक संसर्ग पूरित नानाविथ फलवर्गेम्‌ | 


पिच रे४--* | 
जनन मरण भयशोक विदूरं सकल शास्त्र निगमागम सारम्‌॥। 
पिच रे7-** 


हा म5+ 7] शिवानन्दाश्र म 


शुद्ध परम हंसाश्रम गीत॑ शुक शौनक कौशिक सुख पीतम 


अथ 
राम नाम के रस का पान करो, है मेरी जिह्ला ! रास ना 
सुधा का पान करो। 
जो पाप कलुष को नष्ट करता है तथा जो नाना प्रकार के फलों १ 
प्रदान करता है । जो भय तथा जन्म-मृत्यु के शोकों को दूर करता है 
जो सारे शास्त्र, निगम तथा आगमों का सार है । 
जो ब्रह्माद्दारा रचित सारे लोकों की रक्षा करता है तथा ज॑ 
नास्तिकों को भी धामिक घना डालता है। 
जो परमहंसों के आश्रम में परमहंसों हारा गाया जाता है, जो शुद्र 
शौनक, कौशिक आदि के द्वारा पीया जाता है । 
है जिह्न ! उसी राम-ताम-रूपी सुधा का पान कर । 
नामावली 
श्री राम जय राम जय जय राम । 
स्८ 
भज रे रघुवीरस्‌ 
(शी सदाशिवन्नह्म न्द्र कत॑) 
झ्त्लोक 
श्री रामचन्द्र चरणों मनसा स्मरामि, 
श्री रासचन्द्र चरणों कचसा ग्र॒णामि। 
श्री रामचन्द्र चरणों शिरसा नमामि, 
श्री रामचन्द्र चरणों शरण ग्रपथ ॥ 
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र्ध 
श्र 
श्री रामचन्द्र के चरणों का मन से ध्यान करता हूँ, वाणी से उस 


चरणों का गुणगान करता हूँ, मस्तक से उन चरणों को प्रणाम करता 
हूँ, और उन्हीं चरणों की शरण जाता हूँ। 


गीत 
भज रे रघुवीरम्‌ मनसा, 
भज रे रखुवीरम | 


१---अम्बुद डिम्भविडम्वन गसातन्नरम्‌ 


असम्बुद्वाहनतनंदनदात्रम । भज रे” ४ 
टप 2 ८? €ः 
२--कुशिकसुता पिंतका मु कवे द म्‌ 

बशिहद्मद्यांचुजभास्करपादम्‌ जे! अल ३0 


३-कछुण्डलस णडनमणिडतकणम्‌ 
कुण्डलिसंजक मद्भुतवणस्‌ भज्ञ रे 
४-दगिडित सुंदसुतादिकवीरम्‌ 
मणि्डितमनुकुलमाश्रय शोरिमू. भज रे+***- 
४-परमहंसम खिलाभम वेच्यम्‌ 


े 


परमवेद्सकुटप्रतिपाद्यम्‌ भज रे +०+« 
६--कालाम्भोवरकान्त शरीरम्‌ 
कीशिकशुकशीनकपरिवार म्‌ भज ये४+-« 


७--कौसल्यादशरथ सुकुसारम्‌ 
कलिकल्मप भयगहनकुठारमपू भ्ज्ञ रेत न 


१८७ 
2) शिवानन्दाश्रम 


८-परमहंसहत्पदाविहारम्‌ 
प्रतिहृतद्शमुखबलविस्तारमू भज रे'४त* 


0 


अथ 


रघुकुल वीर श्रीराम का भजन कर। 
रे मन, उस रघुवीर का भजन कर ॥ 


उसका शरीर मेघ के समान श्याम है और देवेद्ध पुत्र वलिव 
उसने संहार किया है ॥१॥ 

कुशिफ पुत्र श्री विश्वामित्र से उसने धनुविद्या सीखी है और 
थोगीजनों के हृदय रूपी कमल के लिए सूर्य किरणों के समान आनन्द 
देने वाला है ॥२। 

उसके कानों में सुन्दर केयूर सुशोभित हें और उसने अद्भुत 
वर्ण वाले आदिशेष को अपना पलंग बनाया है ।३। 

बह स्वयं प्रमहंस योगी है, अखिल वेद-शाखत्र का ज्ञाता है और 
वेदान्त और उपनिषदों से उसका वर्णन किया जाता है ।४॥ 

सूंद राक्षस के पुत्र मारीच आदि को उसने दण्ड दिया है और 
चक्रवर्ती मनु के कुल को सुशोभित किया है ।५। 

उसका शरीर क्ृष्ण मेघ के समान है और उसके परिजन विश्वा- 
मित्र, शुक, श्ौनकादि हैं ६ 

वह कौसल्या और दशरथ का प्रिय पुत्र है और कलियुग का जो 
महागहन पाप-भय है, उसके लिए कुझठार के समान्त हैं ॥७। 

परमहंस योगियों के हृदय-रूपी कमल में विहार करता है भौर 
रावण के अमित पराक्रम .को भी उसने कुण्ठित कर दिया है ।5 
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नामावल्ी 
राम राम श्री राम राम 
राम राम सीताभिराम 
राम राम श्रृज्धार राम 
राम राम कल्याण राव 
राम राम कोदण्ड राम 
राम राम पट्टानि राम 
राम राम आनन्द राम 
राम राम श्री राम राम 


भज मन रामचरण सुखदाई 
(श्री तुलसीदास कृत) 
लोक 


आदी रासतपोवनादिगसन हत्वा मृग काँचर्न , 
वेंदेहीहरणं जटायुमरणं सुत्रीवः संभाषणम | 
वालीनिश्नहर्ण ससुद्रतरणं लंकापुरीदाहन , 


पश्चाद्रावश्‌ कुमकशणंमथरन एतद्धि रामायणम्‌ || 
|! 


5 
ञअथ | 
प्रारम्भ में राम का चनवास, फिर सुवर्ण संग का हनन, सीता जी 
का अपरहण, जटायु का मरण, सुग्रीव के साथ बातचीत, वालि का 
संहार, समुद्र का तरण, लंकानगरी का दहन, फिर रावण, कुम्भकर्णादि 
पय नाश“न्यह है रामायण । 


को शिवानव्दाश्रम 


भीत 


भज मन्त रामचरण सुखंदाई | 
१--जिन चरनन से निकसी सुरसरि शंकर जठा समाई । 
जटाशंकरी नाम परूयो है प्रिभुवन वारन आई ॥ 
अत कर 


२--जिन चरनन की चरन पाहुका भरत रह्यो लौ ज्ञाई । 


सोई चरन कफेवट धोई लीने तब हरि नाव चलाई ॥ 
भञज सन #+ 8७० 


३--सोई चरन संवन जन सेवव सदा रहव खुखदाई । 


सोई चरन गौतम ऋषि नारी परसि परम पद पाई ॥ 
भज सन: 


४--दूंडक बन प्रभु पावन कीन्ही ऋषियन त्रास मिठाई | 
सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनक-म्रग संग थाई ॥ 
बी शमी 


४--कपि सुप्रीव वन्धु भ्रय व्याकुल तिन जय छंत्र फिराई | 


रिपु को अलुज विभीषन निसिचर परसत लंका पाई ॥ 
भज मन 


६--शिव सनकादिक अरू ब्रह्मादिक सेष सहस मुख गाई | 


तुलसिदास मार्वसुत अञ्ञ की निज मुख करत बढ़ाई ॥ 
भज मन 
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ठ्‌ 
ख़््थ 
मन, श्रीराम के उत सुखदायक चरणों का सेवन कर । 
सु 


जिन चरणों से गंगा निकली और शिव जी की जटा में समाई है, 


जिस कारण से उसका नास जटा शंकरी पड़ा है। बह तीनों लोकों 
का तारक है ।॥१॥ 


जिन चरणों की पादुका को श्री भरत जी ले गये थे और जिसकी 
भक्ति की थी। जिन चरणों को केवट-राजा ग्रुद ने धोया था और 
तव नाव चलाई थी ।२। 

उन चरणों का सारे संत जन ध्यान करते हैं। वे चरण सदा सुख 
देने वाले हैं । उन्हीं चरणों के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या 
जी गाप से मुक्त हुई ।३॥ 

प्रभु ने अपने चरणों से दण्डकारण्य को पवित्र किया और वहां के 
ऋषियों का दुःख दूर किया । वही तिलोक का उद्धार करने वाले चरण 
कांचनमृग के पीछे दीड़े थे ॥४॥ 

वहाँ सुग्रीव को, जो अपने भाई से डरा हुआ था, राज्य दिलाया, 


बसे ही शत्रु रावण के भाई विभीषण को भी स्पर्श-मात्र से लंका का 
राज्य दिलाया ।५॥ 


उम्र चरणों की स्तुति शिव जी, सवकादि ऋषि, ब्रह्म आदि 
देवता, सहखमुख वाले शेप नाग आदि करते हैं। श्री हनुमान जी 
के स्थामी उन श्री रामचन्द्र का गुणगान तुलसीदास कर रहा है ।द्धा 


नामावली 


श्री राम राम जय राम 
सीताभिराम जय राम 


। शिवान+दाशं में 


कोदण्ड राम जय राम 
कल्याण राम जय राम 
पट्टाभिराम जय शर्म 
लोकाभिराम जय राम 
क्री राम राम जय रार्म 


३० 
चेतः श्रीराम॑ 
(श्री सदाशिव ब्रह्म न्द्र कृत) 

इलोक 
चिदाकारों धावा परमसुखदः पावनतंसुः, 
भुनीनद्र: थोगीन्द्र: यतिपतिसुरेन्द्र: हसुमता | 
सदा सेव्य: पूर्णो जंनकतनयांकः सुर्णुरू, 
रमानाथो रामो रमतु सम चित्त तु सततम्‌॥ 

ञ्थ 
वह श्रीराम ज्ञानस्वरूप है, विश्व का सरष्टा है, परम सुख देने वाह 


है, उसका शरीर पवित्र है, मुनिश्रेष्ठों, देवताओं और हनुमान जी 


सदा सेवा स्वीकार कर रहा है, पूर्ण पुरुष है, अपनी गोद में हक 
फो बैठाया है, देवताओं का भी गुरु है, श्री लक्ष्मी जी का स्वामी है 


बह मेरे चित्त में सदा रमता रहे ! 
गीत 


चेत: श्र राभ॑ .चिन्दय 
जीमृतश्यामम्‌ 
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१--अज्ञीऋततुबुरुसंगीतम्‌ 


हनुमदूगवयगवाक्षसमेतम्‌ | चैत:'*'** 
२--नवरत्नस्थापितकोटी रघ्‌ 
नवतुलसीदलकल्पितहारम । अल 
३-परमहंसहद्गोपुरदी पस्‌ 
चरणदलितमुनितरुणीशापम्‌ ॥. चेतः/**** 
९ 
श्र्थ 


१--हे मन, मेघश्याम श्रीराम का चितन कर, जिसने तु बुरु मुत्ति 
फा गायन स्वीकार किया और जो हनुमान, गवय, गवाक्ष आदि वानर 
श्रेष्ठों स्रे युक्त हैं ॥१ 

२--जिसने नवरत्नों से जड़ा हुआ मुकुट घारण किया है और नयी 
तुलसी दलों की माला पहनी है ॥२॥ 

३--जो परमहंस योगियों के हृदय-रूपी गोपुर पर दीपक समान 
है और जिसने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का शाप अपने चरणों 
फे स्पर्श से टूर कर दिया है, उस राम का चिन्तन कर 4३) 


नामावली 


राम राम नमोस्तुते जय 
रामभद्र नमोस्तुते 


रामचन्द्र नमोस्तुते जय 
राघवेन्द्र नमोस्तुते 

देवदेव नमोस्तुते जय 
देवराज नमोस्तुते 


सह मर] शिवानन्दाभ्रम 
वासुदेव नमोस्वुते . जय 
वीरराज नमोस्तुते 
राम राम जय राजा 
राम राम 


रास 
जय सीता राम 


6 


अथ 


हे रामचन्द्र, रामभद्र, राघवेंद्र, देवों के देव, देवों के राजा 
वासुदेव, पराक्रमी राजा, तेरी जय हो ! तुझे प्रणाम ! 


३१ 
राम रतन घन पायो 
(श्री मीरावाई कृत) 
इलोक 
चिर्दश॑ विभू निर्ेल निर्विकल्प॑ , 
निरीहं निराकारमोंकारवेयम | 
गुणातीतमव्यक्तमें्क ठुरीयं, 


पर ब्रह्म यो वेद तस्मे नमस्ते॥ 


। 
) श्र्थ 


उस व्यक्ति को प्रणाम जो परब्रह्म को जानता है, जो परत्रह्म ५४ 
रूप है, सर्वव्यापी है, स्वच्छ (पवित्र) है, 6887 है, हल 
निराकार है, 3 अऔंकार के जानने योग्य है, ग्रुणों से परे है, अव्यक्त हर 
एक है, पनेयानीया स्वरूप है । 


है| 


॥ 


६8 
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गीत 
राम रतन धन. पायो 
पायो जी में तो। राम रतन" 
चस्तु अमोलक दी मेरे सदूगुरु 
किरपा फर अपनायो। राम रतन: 
जनम जनम की पू'जी पाई 
जग में सभी खोवायो। 
खरचे नहि. कोई चोर न लैबे 
बदिन-दिन बढ़त सचवाथो। राम रतन"**+* 
सत की नाव खेबटिया सदूगुरु 
भवसागर. तर आयो 
मीरा के प्रथशु गिरिधर नागर 
हरख हरख जस गायो। रास रतन" ० 


झर्थ 


मैंने राम-रूपी रत्न पा लिया है । 
चह ऐसी वस्तु है जो अमुल्य है। ग्रुरु चे बड़ी कृृपापूर्वक वह मुझे 
दिया। मैंने उसे अपना लिया है ।॥१। 
(उसे पाकर) मैंते अनेकों जन्मों तक की पू जी पा; दै.! भले ही 
सारा जग में खो भाई । 
उसमें से न तो कुछ ख्चे होता है, न वह कुछ + ८<ता है। चोर भी 


उसे चुरा नहीं सकता । (इसके विपरोत) वह क्ष॥। ५ होकर नित्यप्रति 
यदता ही जाता है।रश 
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वासुदेव नमोस्लुते. जय 
चीरराज नमीस्तुते 
राम राम जय राजा राम 
राम राम जय सीता राम 


अर्थ 


हे रामचर्र, रामभद्ग, राघवेंद्र, देवों के देव, देवों के राज 
वासुदेव, पराक्रमी राजा, तेरी जय हो : तुझे प्रणाम ! 


३९ 
राम रतन धन पायो 


(श्री मीराबाई कृत) 
इल्ोक 
चिर्दश॑ विभु निर्मल निर्विकल्प , 
निरीहू. निराकारमोंकारवे्म्‌ । 
गुणातीवमव्यक्तमेर्क तुरीय॑, 
पर॑ ब्रह्म यो बेद वस्मे नमस्ते॥ 
' ] 
। श्र्थ्‌ 
' श्ाः 
उस व्यक्ति को प्रणाम जो परतव्रह्म को जानता है, जो का 
रूप है, सर्वव्यापी है, स्वच्छ (पवित्र) है, विकल्पश्युन्य है, इच्छाई हे 
निराकार है, औंकार के जानने योग्य है, ग्रुणों से परे है; अव्यक्त 
एक है, तुरीयावस्था स्वरूप है । 


भजनावली 
गीत... 
राम. रतन धन. पायी 
पायो जी. में तो। राम रतन 7० 
चस्तु अमोलक दी मेरे सदूगुरु 
किरपा कर अपनायो। राम रतनालण 
जनम जनम की पूंजी ९ 
जग में सभी खोताए' 
खरवे नहि कोई 
दिन-दिन बढ़त सब 
सत की नाब खेबटि७« - 
भवस्ाागर तर 
मीरा के प्रभु गिरिधर 
हरख हुरख जस गायो 
झर्थ 
मैंने राम-रूपी रन पा लिया 


वह ऐसी वस्तु है जो अमुल्य है। ग्रुरु ने बः 
दिया । मैंने उसे अपना लिया है ।१। 

(उसे पाकर) मैंने अनेकों जन्मों तक की पू' 
सारा जग में खो भाई ॥ 

उससें से न तो कुछ खचे होता है, न वह कु 


उसे चुरा नहीं सकता । (इसके विपरीत) वह रु 
चढ़्ता ही जाता है।सत ह 


प्प 
पा | शिवानन्दा* 


सत्य रूपी नाव का केवट सदगुरु है । (वह मिल गया तो) संसा 
सागर पार करना आसान है। 

गिरिघर श्रीकृष्ण की भक्त मौरा आनन्द विभोर होकर उस 
यशोगान करती है ।३॥ 


नामावली 


हरि हरि हरि हरि श्री हरि बोल ! 
राम हरि श्याम हरि हरि .हरि बोल ॥ 


इ२ 
राम से कोई मिल्ला दे 
ज््तोक 
नमस्तस्मे. सदेकस्मे. कस्मेचिन्महसे नमः। 
यदेतद्विश्वरूपेण.. राजते गुरुराज ते ॥ 
अर्थ 
हे ग्रुरुराज ! तुफे प्रणाम करता हूँ जो एकमात्र सत्‌ सवा है, 
अनिर्वंचनीय है, ज्ञानस्वरूप है, प्रकाशमय है और जो इस समस्त 
“रूप में प्रकट हा रहा है । 
गीत 
« शाम से कोई मिला दे सुमे 
उस व्र्या को मिला मे 
झ््प्‌ है, सर्वेग्य राम से क्‌ ई मिला 


निराकार है, » बिन- लाठी का .निकला अन्धा 
एक है, तुरीयाब्राह से कोई लगा दे । राम से 
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कोई कह्टे वह बसे अवध में 
कोई कहे. बृन्दावन में 
कोई कहे तीरथ मन्दिर में 
कोई कहे मिलते ओ मन में 
देख सकू' में अपने मन में 
कोई ऐसी ज्योति जला दें। 
श्रद्धा ज्योति जला दे 
भक्ति ज्योति जला दे 
ज्ञान ज्योति जला दे। राम से 


| 


श्रथ 
उस भगवात्त्‌ राम से मिलने में मेरी कोई सहायता कर दो ॥ 
अन्धा लाठी बिना जेसे चल पड़ता है, वेसे मैं बिना सहारे के भटक 
रहा हूँ । हाथ पकड़ कर कोई झमके उरा देव-दर्शव के रास्ते लगा दो ॥ 
कोई कहत्ता है कि वह राम के रूप में अयोध्या में है तो कोई 
कहता है कि कृष्ण के रूप में हन्दावन में है। कोई कहता है कि वह 
तीथ॑-क्षेत्र में है तो कोई कहता है कि वह मंदिर में है । फिर कोई यह 
भी कहता है कि वह प्रत्येक के अपने-अपने मन में ही मिलता है । 
कोई मेरे अन्दर ऐसा प्रकाश जला दे, जिससे मैं अपने मन में 
उसे देख सफू, अनुभव कर सकू । 
गेरे अन्दर श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान की ज्योति जला दो। उस 
राम से मिला दो । 
नामावली 
थी राम जय राम । 
श्री राम जय राम 


छ० ] न । ु 
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श्री कृष्ण स्तोत्रम््‌ 
>+ 
यमुनातीर विहारी 


इ्लोक 
32 ५ ५ कर 
गोपालरत्न॑ भुवनेकरत्न॑ गोपाड्नना यौवन भाग्य रत्तम्‌ | 
श्रीकृष्ण रत्न॑ सुरसेव्यरत्न॑ं, भमजामहे यादव वंश रतनम | 
श्र्थ 
भगवान्‌ कृष्ण गोपालों के रत्न हैं। वे समस्त लोकों के रत्न हैं । 
वे युवती ग्रोपियों के भाग्य के रत्व हैं ।वे सभी देवताओं से 
पूजित श्रीकृष्ण रत्व हैं। उस यादव वंश रत्व की हम पूजा करते हैं । 
गीत 
यम्ुुनातीर बिहारी, इन्दावन संचारी, 
गोवर्धन गिरिधारी, गोपाल कृष्ण सुरारी। 
दशरथ ननन्‍्दन राम राम, देशमुख मर्देन राम राम, 
पशुपति र॑जन राम राम, पाप विमोचन राम' राम, 
जय श्री राधे जय ननन्‍्दनन्दन, जय जय गोपी जन मन रखने ॥ 
अर्थ 
जो यमुना के किनारे विहार करते हैं, श्री इन्दावन में संचार या 
भ्रमण करते है, जो गोवर्द्धन गिरि को धारण करने वाले हैं वे गौओं 


को चराने वाले गोपाल केष्ण मुरारी हैं । 
दशरथ के पुत्र राम हैं, दशमुख यानी रावण 
हैं, शड्भूर भगवान्‌ को प्रसन्ष करने वाले राम हैं, 


वाले राम हैं 


को मारने वाले राम 
पापों को दूर करने 
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श्रीराधा की जय हो, गोपीजनों के मन को हरलने वाले नन्दतत्दन 
श्री कृष्ण की जय हो । 
३४ 
भज रे गोपालस 
(श्री सदाशिव त््म नद्र कृत) 
ब्ोक 
चद्धेनांजलिना नतेन शिरसा गात्रे: सरोमोदगम्मेः, 
कण्ठेन  स्वरगदूगदेन. नयनेनोद्गी शबाष्पास्बुना । 
नित्य त्वच्चरणारविन्द्‌ युगलध्यानामृतास्वादिनां, 
अस्माक॑ सरसीरुह्मक्ष॒ सतत संपद्यत्ता जीवित्तम्‌॥| 
थे 
हम श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर, सिर को ततकर, रोमांचित होकर, 
प्रेम से रुद्ध कण्ठ होकर, आंखों से आनन्दाश्रु बहाते हुये आपके पाद- 
पद्तों पर नित्यन्प्रति ध्यान करते हुये प्रार्थेता करें। हे प्मलोचच 
भगवात्र्‌ ! हमारा जीवन सुसंपत्न हो । 
गीत 
भज रे गोपाल मानस, भज रे गोपालम।। 
१--भज गोपाल भजित झुचेलें, हि 
त्रिजगन्मूल॑ दितिसुतकाले । भज रे" ४०. 
२--आगमसारं॑ योगविचारं, ह क् 
भोगशरीर॑ भुवनाघारं | भज रे ***** / 


२७ है 
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३-कदनकुठारं: कलुष विदूरं, 
मद्नकुसार मघुसंहारं | भज रे ४ ' 
४-नतसन्दार॑ नन्दकिशोरं, 
हतचाराएं हंसविहार । भज रे *** 
अर्थ 
है मेरे मत ! गोपाल का भजन कर जो तीनों लोकों का मू 
जो असुरों के लिए मृत्यु-स्वरूप है तथा कुचेल द्वारा पूणित था ।१। 
उसकी पूजा करो जो वेदों का सार है, जिसे योग के द्वारा ' 
जाता है तथा जो भुवनों का आधार है ॥२। 
उसक़ी पूजा करोःजो पापों.को दूर करता है; अज्ञान का निवा 
करता है, जिसके पुत्र कामदेव थे तथा: जिसने मधु का सं 
किया था ।३॥ 
उस नन्द के पुत्र की पूजा करो, जो अपने भक्तों के लियेक 
ह॒क्ष के समान है, जिसने चाणुर का संहार किया तथा जो परमहंय़ों 
लिये सुख का स्रोत है ।४। 
ह नामावल्ी 
--एहि मुदं देहि मे श्री कृष्णा कृष्णा, 
पाहि मां गोपालबाल छुष्णा कृष्णा | 
-ननन्‍्द गोप सन्दन श्रीकृष्ण #ण्णा,. 
हन्दावन चन्द्र १ हि 
-राधा मन मोहन # 9 2 
माधव दयाविधे एः शः 


-भक्त परिषपालक 7 पड 
' 7 मुक्तिदावका » »# 
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५--गोपीजन वल्लभ श्रीकृष्णा कृष्णा, 


गोपकुल पालक न्‍ गीत, 
६--सर्वलोक नापक ३ 9. $ 
सर्वजगन्मोहन हु के 


सच्चिदानन्द (क्रप्ण) सच्चिदानन्द, 
सच्चिदानन्द (ग्रुरुे) सच्चिदानन्द । 


३४ 
गायति वनमाली 
(श्री सदाशिव ब्रह्म न्द्रकृकत॑) 


स्त्तोक 


कस्तूरी तिलक॑ ललाटफलके वक्षःस्थले. कोस्तुभ॑, 
नासाओ्ओ नवमौक्तिक॑ करतले वेणु' करे कंकणम्‌। 
सर्वाह्न हरिचन्दन॑ चर कलयन्‌ कण्ठे च मुक्तामरिं, 
गोपस्त्री परिवेष्टितो बिजयते गोपालचूड़ासारिः॥ 
९ 
अर्थ 
गोपालों के चूडामणि भगवात्र्‌ कृष्ण गोपाहुनाओं से परिवेष्टित 
होकर शोभित हो रहे हैं, उनके विशाल ललाट में कस्तूरी का लिलक 
है, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि है, नासिका के अग्रभाग में नवसुक्ता 
सुशोभित हो रही है, करतल में वबांसुरी तथा हाथों में कद्भन हैं। 
उनके राय अद्भ चन्दन से लेपित हैं तथा उनकी ग्रीवा में मुक्तावली 
सुशोभित हो रही है । 


७४ 
] शिवानन्दाधम 


गीव 
गायति बनमाली सधुरं, गायति वनमाल्ी, 
उप सुगन्धि छुमलय समीरे, झ्निजन सेवित यमुनादीरे | 


गायति ८ ** 
कृजित शुक पिक झुख खग कुझ्ले, कुटिलालक बहुनीरदपुंजे, 
गायति "४: 
छुलसीदाम विभूषण हारी, जल्ज् सवस्तुत सदगुण शौरी, 
गायति ॥ ०७ ढ< 
परमहंस हृदयोत्सवकारी, परिपूरित मुरली रबधारी। 
गायत्ति 8०> ००० 


श्र्थ 
वनमाला धारण किये हुये भगवाध््‌ कृष्ण गा रहे हैं, वे मधुर गान 
' कर रहे हैं । 

यमुना के तट पर जहाँ ऋषिगण मौन होकर ध्यान करते हैं, यहाँ 
- मलय पर्चत से सुमधुर समीर बहता है, जो सुगन्धि से पूर्ण है, (वहाँ 
श्रीकृष्ण गा रहे हैं ।) 

[यमुना तठ पर) कुज्चों में जहाँ फोयल, तोता तथा अन्य गायन 
पक्षी गाव कर रहे हैं तथा वारिद पुञ्न घुंधराले वाल की तरह आकार 
भें दोलायमान हो रहे हैं, (वहाँ श्रीकृष्ण गा रहे हैं) । 

वे श्रीकृष्ण जो परमहंसों के हृदय में अपार आनन्द भर देते है 
तथा जिनकी वाँसुरी से संगीत अवाह रूप में संचारित्त होता है; वे गा 
रहे हैं । 

स ) 
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नामावल्ी 
गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, 
राघारमण हरि गोविन्द जय जय । 
३६ 
ब्रृहि मुकुन्देति 
(श्री सदाशिव ब्रह्म न्द्रक्ृत) 


इ्लोक 
वंशीविभूषितकरात्‌ नवनीरदाभात्‌ , 
पीताम्वराद्‌. अरुणविम्वफलाधरोष्ठातू। 
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पूर्शान्दुसुन्द्रसुखादू अरबविन्दनेत्रात्‌ , 
क्ृष्णात्परं किसपि तत्त्वमह न जाने॥ 
भगवात्र्‌ कृष्ण से परे मैं किसी परम तत्त्व को नहीं जानता, जिसके 
हाथों में बंशी शोभायमान हो रही है, जो वारिद के समान श्यामल 
है, पीताम्बर से भूषित है, जिसके होंठ विम्वफल के समान लाल हैं, 
जिसका मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान है, तथा जिसकी आँखें कमल के 
समान हैं। 
गीत 
ग््हिः मुकुन्देति रसने, न्न्हि्‌ मुकुन्देति | 
/ केशव माधव गोविन्देति कष्णानन्द सदानन्देति (बूहि) 
राधारमण हरे रामेति राजीवाक्ष घनश्यामेति (त्रूहि) 
£_गरुड गमन नन्दक हस्तेति खर्डित दशकन्धर सस्तेति (जूहि) 
का अक्कर प्रिय चक्रधरेति हंस निरज्लन कंस हरेति (जूहि) 


७६ ै शिवानन्दः 


अर्थ 
है जिद्ठा मुकुन्द बोल मुकुन्द बोल ! 
केदाव ! माधव ! गोविन्द ! बोल ! 
क्ष्ण आनन्द, सदानन्द बोल ![ 
राधारमण ! हरि ! राम * बोल ! 
प्मलोचच | घनद्याम ! बोल ! 
गरुड़ पर चलने वाले, दससिर रावण को मारने वाले बोल 
अक्ूर प्रिय ! चक्रधर ! निरज्ञव-हंस ! कंश-विनाशन बोल ! 
ना|मावली 
भजो राघे गोविन्द, गोपाल तेरा प्यारा नाम है। 
गोपाल तेरा प्यारा वाम है, नन्दलाला तेरा प्यारा नाम है॥ 
३७ 
क्रोडति वनमाली 


गीत 
क्रीडति वनमाली गोष्ठे (क्रीडति) 
प्रह्माद पराशर परिपाली पवनात्मज जाम्बबदलुकूली (क्रीडति) 
पद्माकुच परिग्भणशाली पद्ुतर शासिव मालिसुमाली (क्रीडति) 
परमहंस वर कुसुम सुमाली प्रणव पयोरुह् गर्भ कपाली (क्रीडरति) 
अर्थ 
घनमाला पहने हुए कृष्ण प्रह्लाद के रक्षक हैं, जो हनुमाव्‌ कम 


जाम्बवात्‌ के अति कृपा करने वाले हैं के ही क्रीडा कर रहे हैं। गीं 
श्रीलक्ष्मी झे आलिज्ित हैं तथा जिनके वाणों ने. माली तथा युमारतों 
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नामक राक्षसों को मार डाला था, वे ही क्रीडा कर रहे हैं। जिनकी 
माला में परमहंसजन ही पुष्प हैं तथा जो प्रणव पद्म के अन्दर 
छिपा है, वही कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं । 


नामावल्ी 


१--कमलावल्लभ गोविन्द. मामू 
पाहि कल्याण कृष्णा गोविन्दा । 


२--कमनीयानन गोविन्द माम्‌ (पाहि) 
३--भक्तवत्सल गोविन्द माम (पाहि) 
४--भागवत प्रिय गोविन्द मास्‌ (पाहि) 
४--वेस[ुविलोल गोविन्द मास (पाहि) 
६---विजय गोपाल गोविन्द माम्‌ (पाहि) 
७-- नतद नन्‍दन गोविन्द माम्‌ (पाहि) 
८-+-नवनी तचो र गोविन्द माम्‌ (पाहि) 
६--अनाथ रक्षक गोविन्द माम्‌ (पाहि) 
१०--सर्वेश्वर श्री गोविन्द माम्‌ (पाहि) 


श्प 
भज रे यदुनाथम्‌ । 
(श्री सदाशिवत्रह्म न्द्र॒कृतत) 
इलोक 


वनन्‍्दे नवघनश्याम॑ पीतकौशेयवाससम | 
साननदं सुंदर शुद्ध श्री ऋष्ण प्रकृतेः परम्‌ ।। 
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अथ 


श्री कृष्ण को नमस्कार, जो नये मेघ की तरह नील, पीले रेशम 
वस्त्र को धारण किये है, जो आन्वयुक्त है, सुन्दर है, शुद्ध है औ 
प्रकृति से परे है । 
गीत 
भज रे यहुताथं, भानस 
भज॑ रे यदुनांथम्‌ | 
१--गोपवर्धूपरिरंभणलोलम॑ 
गोपकिशोरकमदूसुतलीलमू । भज रे" 
२--कपरटांगीकृतमालुषवेषम्‌ 
कपटनादयक्ृतकृत्स्नसुवेषमं॑ | भंज पे ४० 
३६--परमहं सहत्तत्व स्वरूपम्‌ 
प्रशवषयोधरप्रशवस्वरूपम्‌ू | भेज रे'”““ 
| श्र्थ 
है मने) थांदवों के भगवाघ्‌ श्रीकृष्ण की पूजा कर ) 
बह जो कृष्ण ग्रोषियों के आलिंगन में मस्त है और अंश 
क्षीडडाओं में रत गोपबालक है, उसका भजन क्र । 
वह, जिसने कपट रूप से मानव रूप धारण किया है और ह 
कुछ उसके वेश रहे हैं, वे सारे ताठक के समान रहें | उस इणह , 
भजन कर । हे 
बह जो परमहंस योगियों के हंदय में निवास करने 2 
' हत्व है, औंकार. रूपी बादलों के बीच स्वर्य॑ कषोकान स्वरुप है | 
कछ्ुष्ण का भजन कर 


- भजनावली- यू 


नामावल्ली 

कमलावल्लभ राधेश्याम' 

कमनीयानन राधेश्याम' 

कनकांवरघर राधेश्याम 

कौस्तुभ भूषण राभैश्याम 

अखण्ड स्वरूप राधेइ्यामस 

अमित. पराक्रम राधेश्याम 

अपरिच्छिन्न राधेश्यास 

अम रजन प्रिय राधेदयाम 

अर्थ 
श्री लक्ष्मी देवी के स्वामी राधेश्यारँ 
सु दर मुखवाले राधेश्याम 
स्वर्णमय वस्त्रधारी राधेश्याम 
कौस्तुम-मणि से विभूषित राधेदइयाम' 
नाशरहित स्वरूप वाले राधेश्यायमा 
प्रमाणातीत पराक्रम वाले राधेंदयाम 
सीमातीत्त राधेई्यामा 
देवताओं के प्रिय राधेद्याम 
ड्े६ 
समर वार वार॑ 
(श्री सदाशिव ब्रह्म न्द्रक्कल) 
श्लोक 


वचिदानंदाकारं श्रुतिसरस-सार सभरस॑, 
निराधाराधारं भचजलधिपार॑ पर्गुणम्‌ । 
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रमाग्रीवाहार॑ त्रजवनविहारं॑ हरजुतं, 
सदा त॑ गोविन्द परमसुखकन्दं भजत रे॥ 
ञ्र्थ 

आप स्वंदा उस भगवाप्र्‌ गोविन्द का भजन कीजिये जो चिदान& 
स्वरूप है, जो समस्त वेदों के सरस सार हैं, जो सवके लिये समान हैं। 
जो निराश्रयों के आश्रय हैं, जो जब्म-मृत्यु-रूपी संसार-सागर के तट है, 
जो सभी ग्रुणों के परे हैं, जो लक्ष्मी जी का कण्ठ-हार हैं, जो ब्रज के 
प्पोवन में विहार करने वाले हैं, भगवाघ्त्‌ शिव जी जित्तका ग्रुणमात 
करते रहते हैं और जो परमानन्‍्द का मूल हैं । 


गीत 
समर वार वार चेतः समर ननन्‍दकुमारम। 
घोषकुटीर पयोधृतचोरम्‌ 
गोकुलबृन्दावनसंचारमू । समर 7” 
घेगुरबासृत पान किशोरम्‌ 
विश्वस्थितिलंयहेतुविद्दारम्‌ | समर 
परमहंस हेट्पंकज कीरस 
पढुतर घेनुक वकसंहारम्‌ | स्मर'”* 


नस कप 


अथे 
३ मन, नच्द जी के उस कुमार को वारवार याद कर । के 
धह जो ग्वालों की फोपड़ियों से दूध-घी छुराता है, जो योडु? 
और: हूं दावन में विहार करता है । 


भजनावली [ 5१ 


वह जो मृरली के स्वर रूपी अमृत को पान करता है और संसार 
की सृष्टि, स्थिति और विलय ही जिसका खेल है । 

वह जो परमहंसों के हृदय रूपी पिजड़े का तोता है और जिसने 
घेनुक, वकायुर आदि चालाक असुरों का संहार किया है । 


नामावली 

भक्तवत्सल गोविन्द 
भागवतप्रिय गोविन्द 
पतितपावन गोविन्द 
परमदयालो गोविन्द 

सन्दमुकुन्द गोविन्द 
नवनीतचोर गोविन्द 
बेणुविलोल गोविन्द 
विजयगोपाल गोविन्द 

१०6० 


गीपाक् गोकुल वलल्‍्लमभिग्रिय 
( श्री तुलसीदास छृत॑ ) »“ 
बलोक है 
चसुदेवसुतं॑ देव॑ कंसचाणूरसदेनस्‌ ! 
देवकी परमानन्द कृष्ण वन्‍दे जगदूगुरुमू ॥ 
अर्थ 


में जगद्गुर भगवाब्‌ थ्री कृष्ण की वन्‍दना करता हूँ जो वुदेव 


पर पुश्न है, जो स्वयं भगवाद्‌ है जिसने कंस और उ श्र रा राज्यों 
बंध किया तथा जो माता देवकी को परम झानंद देने दाला है । 





पर |, शिवांनन्दा 


गीत 
- « “गोपाल गोकुल बल्लसिप्रियं,.. . 
: गोप - गोझुत - बललभम्‌। 


चरणारबविंदमहं भजे, 
भजनीय सुर-मुनि-दुलभम्‌ ॥१॥ 
घनश्याम - काम अनेक - छवि, 
लोकामभिरास मनोहरम्‌ | 
किंजलक बसन किशोर मूरति, 
भूरि गुण करुणाकरंम्‌ ॥२॥ 


सिर केकिपिंच्छ विलोल कुण्ड ल, 
अरुण... बनरुह लोचनम | 
गुच्छावतंस विचित्र सब अंग, 
सकत भव भय मोचनम्‌ ॥३॥ 
कच कुटिल सुन्दर तिलकभश्न, ,. 
राका मयंक समाननम्‌ | 
अपहरण तुलसीदास त्रास, 
विहार बृन्द।काननस |४॥ 


6 


अथे 
है गोपाल, गोकुलाड्भताभों के प्रियतम, गोपकुमारों, पा तयीं 
गोवत्सों के स्वामी, परम आराधनीय तथा सुरमुनियों को भी दृष्पाई 


भगवाघ्‌ कृष्ण, मैं तेरे चरण-कमल की उपासना करता हूँ ।(१। 


भजनावली [ छरे 


हे द्यामघन के समान श्याम वर्ण वाले भगवाप्त कृष्ण, तु अगणित 
कामदेव की शोभा को धारण करता है| तू संसार का रंजन करता है । 
तू मनोहर रूपवाला, पीताम्वरधारी, किशोर बदन, भ्रुणों का आगार 
तथा कझुणामय है। में तेरे चरण-कमल की उपासन करता हूँ शा 

तैरा सिर मोर-मुकुट से सुशोभित है। तू कानों में चपल कुण्डल 
धारण किये हुए है। तेरे नेत्र कमल-पुष्प के समान लाल हैं। तेरा 


संपूर्ण अंग भ्रमर के समान सुन्दर है। मैं तेरे चरण-कमल की उपासना 
करता हूँ ।३॥ 


त्तेरी अलके घुघराली हैं। तू ललाट में सुन्दर तिलक धारण किये 
हुए है । तेरी भीहें मनोहर हैं ( तेरा मुख पूर्णचन्द्र के समान कमनीय 
है । तू तुलसीदास के भय को दूर करने वाला है तथा. हन्दावस सें 
विहार करता है ।४। 


नामावल्ी 


गोविन्द जय गोपाल णय। 
राधारमण गोविन्ट जय ॥। न्‍ 


४१ 

दर्शन दो घनश्याम नाथ 

(श्री नरसी मेहता कृत) ु 
बलोक 


ओश्म्‌ इति ज्ञानवस्त्रेण,. रागनिर्णजनीकृतः | 
कमनिद्रां प्रपश्नोस्मि, त्राहि सां मधुसूदन | 


छः 
के / शिवानन्दाश्र 


6 
अर्थ 


ओरेगू रूप ज्ञान-वस्त्र से राग-रूप मल को दूर कर। है मधुयूदन 
मैं कमंनिद्रा में पड़ा हूँ। मेरी रक्षा कर । 


गीत 
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी 
अखियाँ प्यासी रे। 


१--मन मने्द्र की ज्योति जगा दो 
घट घट वासी रे। (दशन दो“) 


२-मन्दिर मरिंदर मूरति' तेरी 
फिर भी न देखें सूरत तेरी 
युग बीते न आई मिलन की-- 
पूरनमासी रे। (दशन दो”) 


३--छार दया का जब तू खोले, 
पंचम' सुर ४! गूंगा बोले 
अन्धा देखे, लँगढ़ा चल कर 

ए ३४ 

पहुँचे. कासी रे। (दशेन दो'') 


४--पानी पीकर प्यास बुकाऊँ, 
नैनन को केसे समभाऊँ 


'आँखमिचौली छोड़ो अब तो कक 
मन के बासी रे। (दर्शन दी”) 


भजनावली । 


5७ वि पे कप 
४--निर्वेल के बल धन निधन के 
तुम रखबारे भ्रक्त जनन के 
तेरे भजन में सब कुछ पाऊ 


मिटदे उदासी रे। (दशन दो 


६-नाम जपे पर तुमे न जाने, 
उनको भी तू अपना माने। 
तेरी दया का अन्त नहीं है, 


है दुखनाशी रे। (दर्शन दो: 


७- आज फेसला तेरे द्वार पर, 
मेरी जीत है तेरी हार पर। 
हार जीत है तेरी में तो, 


चरन उपासी रे। (दशेन दो** 


रउ-द्वार खड़ा कब से मतवाला, 
माँगे तुमसे हार तुम्हारा । 
नरसी की ये विनती सुन लो 


भक्‍त विलासी रे। (वर्शेन दो" 


६--लाज न लुट जाये प्रश्नु तेरी, 
नाथ करो न दया में देरी। 
तीनों लोक छोड़ कर आओ 


गगन लिवासी रे। (दर्शन दो"* 


सा 


) 


“) 


*) 


९ 


”) 


थद 
शिवानस्दाधप 


अर्थ 

हे घनइ्याम, है नाथ, मुझे दर्शन दो । मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शनों 
लिए प्यासे हो रहें हैं । 

है सबके अस्तर्वासी, मेरे सत-मन्दिर-की ज्योति जला दो ॥१ 

५ तुम्हारी मूर्ति सभी मन्दिरों में विद्यमान हैं, फिर भी तुम्हारे दंत 

नहीं होते । (तुम्हारी प्रतीक्षा में) युग बीत चले, परल्तु तुम्हारे मिलन 
की पूणिमा की राति अभी तक नहीं भाई ।३। 

जब तू दया का द्वार खोलता है तो गंगा पंचम स्वर में बोलने 
लगता है, अन्चा देखने लगता है और लंगड़ा पाँव-पाँव चल कर कशी 


पहुँच जाता है ।३। 

में (साधारण) ठृषा को तो जल पीकर झात्त कर देता हैँ; एस 
इन नेत्रों को (जो तुम्हारे दर्शन के लिए प्यासे है) भला मैंकी 
सम'काऊँ ? हैं हृदयवासी, आँख मिचौनी का अब यह खेल छोड़ दो | 
के वल, मिर्धनों के घन और भक्तजनों के रक्षक हो | 


तुम निवेलों 
पैर सब चिन्हां हूँर है 


बुम्हारे भजन से मैं सब कुछ प्रात कर लूअं 
जाय ।१। 

हे दुःख लिवारक ! जो तुम्हारा भजन तो करते हैं। परत हुँ 
जानते तक नहीं, उन्हें भी तू अपना लेता है। तुम्हारी दया 5 
है।३॥ - 

आज तुम्हारे दरवाजे पर ही 
है। मेरी जीत तुम्हारी हार पर ही 
जीत ये दोनों ही तो तुम्हारे (हाथ 


उपासक हूँ ।७। 
 ज्व'पागंल कब से हुम्हारे छार पर 


हमारी हार-जीत का फँसला होगे री 
निर्भर करती है। परचु हारी 
) हैं। में तो तुम्हारे चरणों ही 


र खड़ा. हुआ तुम्हारे हार की हि 


भजनावली पृ झूछ 


तुम से ही माँग रहा हूँ । हे भक्तों के आनन्द देने वाले, तरसी' की 
प्रार्थना अब तो युन लो ।८। 
है नाथ, अब दया करने में विलम्ब न करो । नहीं तो कहीं ऐसा 
न हो कि तुम्हारी लाज ही जुट जाये । हे वेकुण्ठवासी, तीनों लोकों को 
छोड़ कर चीघ्र पधारो ।६। 
नामावल्ी 
दर्शन दो घनश्याम नाथ । 
राधेश्याम जय राधेश्याम ॥! 
थ्र्र्‌ 
अधर मधुर 
(श्री वल्लभाचाय करत) 
किक 
शलाक 
शान्ताकारं भुजगशयनं. पदु्मनाभ॑ सुरेशं, 
विश्वाधारं गगनसहर्श मेघवर्ण शुमाडगम्‌ । 
लक्ष्मीकान्त॑ कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं, 
बन्‍्दे विष्णु भवभयहर सर्वेलोकेकनाथम्‌ ॥ 


ञर्थ 


मैं उस विष्णु को प्रणाम करता हूँ जिसकी आक्षत्ति शान्त है, जो 
आदि शेप पर लेटा है, जो प्ननाभ है, देवताओं का स्वामी है, विश्व 
का आधार है, आकाश सहझ्य व्यापक है, मेघ जैसी काल्तिवाला है, 
जिसके अंग मंगलकर है, जो लक्ष्मी का पति है, जिसके नयन कमल के 
पहृद हैं, ध्यान द्वारा योगियों के हृदय से जो जाना जाता है, जो 


अआ - शिवार 


संत्ार-भय को दुर करने वाला और समस्त लोकों का एकमात्र 
है । 
ब्लोक 
अधथर' मधुर बदन मधुर, नयनं॑ मधुर हसित॑ मधुर, 
हृदय॑ मधुर गमने मधुर, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम | 
वचन मधुर चरितं मधुरं, वसन्त मधुर वलितं मधुर, 
चलितं मधुरं श्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम । 
वेशुमंघुरो. रेणुमेंधुरो, पारिमंधुरः पादो मधुर, 
नृत्यं मधुर सख्यं मधुर, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ | 
गीत॑ मधुर पीत॑ मधुर, मुक्त मधुर सुप्तं मधुर, 
रूप मधुरं तिलक मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ | 
करण मधुर तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमर्ण भधुरं, 
वमितं मधुर शमितं मधुर, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌।५ 
गुंजा मधुरा माला भधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, 
सलिल॑ मधुरं कमल मधुर, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम |६| 
गोपी मधुरा लीला मधुरा, थुक्तं मधुरं, सुक्‍त॑ मधुर, 
दृष्टं मधुरं शिष्टं सधुरं, मधुराधिपतेरखिल॑ मधुरम्‌ |४ 
गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिमेघुरा स्ष्टिमेंधुरा, 
दलितं मधुर फलितं मधुर, मधुराधिपतेरखिल मधुरम |४। 
अर्थ 
“श्री मधुरांधिपति'का सब कुछ मधुर है । उनके अधर मधुर हैं; है 
मधुर हैं; हास्य मधुर है। हृदय मधुर है और गति भी मधुर है ।६। 


भजनावली [. 5८६ 


उनके बचन मधुर हूँ, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर हैं, अद्धभद्धी 
मधुर है, चाल मधुर है और अ्रमण भी अति मधुर है; श्री मधुराधिपति 
का सभी कुछ मधुर है ।२। 
उनकी वेणु मधुर है, चरण-रज मधुर है, कर-कमल मधुर हैं, 
चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और सख्य भी मधुर है; श्री मधुराधिपति 
का सभी कुछ मथुर है ।३। 
उनका गान मधुर है, पान मधुर है, उनका मोचन मधुर है, शयन 
गधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है; श्री मधुराधिपति 
का सभी कुछ मधुर है ।४। 
उनका कार्य मधुर है, तेरना मधुर है, हरण मघुर है, रमण मधुर- 
है, उद्गार मधुर है और शान्ति भी मधुर है; श्री मधुराधिपति का 
सभी कुछ मधुर है ।५। 
उनकी गुंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी 
तरज्भी मधुर हैं, उसका जल मधुर है और कमल भी अति मधुर है; श्री 
मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है ।६। 
गोपियाँ मधुर हैं, उनकी लीला मधुर है, उनका संयोग मधुर है, 
वियोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और शिष्टाचार भी मधुर है; 
श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है ।७। 
गोप मधुर है, गाये मधुर हैं, लकुटी मधुर है, रचना मधुर है, 
दलन मधुर है और उसका फल भी अति सधुर है; श्री मधुराधिपति 
का सभी कुछ मधुर है ॥५। 
नामावली 
विपिनविहारी राधेश्याम, कुञ्नविहा री राधेश्याम, 
वांकेविहारी राधेस्याम, देवकीनन्दन राधेश्याम, 
गोपिकावल्लभ राधेश्याम, राधावल्लभ राषेश्याम 
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क्ृष्णमुरारी राधेदयाम, . करुणासायर राधेस्याम, 

भक्तिदायक राधेश्याम, शक्तिदायक राधेश्याम, 

मुक्तितायक राघेश्याम, मुक्तिदायक राघेश्याम, 

सब्चिदानन्द राधेश्याम, सद्गुरुू्प राधेश्याम, 

सर्वरूप श्री राधेश्याम, स्वेताम श्री राधेश्याम, 
राधेश्याम राधेश्याम । 


छ३ 
जयति तेउघिकस्‌ 
( मागवच से ) 
इलोक 
बन्दे.. नन्दबजल्रीणां. पादरेणुमभीच्णशः। 
यासां हरिकथोद्गीत॑ पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
श्र्थ 
गोपियों के, नन्‍्द के ब्रज की स्त्रियों के, चरण-रज को सदा बमस्का)। 
भगवाघ्‌ की लीलाओं को वर्णन करने वाले जिनके गीत तीनों ोक को 
पावन बनाते हैं । 
गीत 
९, जयति तेषधिक जन्मना त्रजः श्रयत इन्दिशा शाशवदन्र हि 
दूयित दृश्यतां दिक्लु तावकास्व्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ 
२, शरदुदाशये साधुजावसत्सरसिजीदर श्रीयुपा देशा। 
सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निष्नतों ने कि. बहाव! 
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३. विपजलाप्ययाद व्यालराक्षसादू वर्षमारुतादू वेद्यु तानलात। 
वृपसयात्मजाद विश्वतोमयाह्षभ ते बय॑ रक्षिता मुहः | 
४. न खल्लु गोपिकानन्दनों भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदहक | 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उद्वेयिवान सात्वता छुले ।। 
४, विरचिताभयं वृष्णिषुयं ते चरणासीयुषां संसतेभेयात्‌ । 
करसरोरुह् कानन्‍त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरभहम्‌।॥ 
६. ब्रजजनातिहुन वीर योषितां निज्॒जनस्सयध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्किकरी सम नो जलरुहाननसं चारु दुशंय। 
७, प्रणतदेहिनां पापकशेन तृणचरालुग्ग श्रीनिकेतनम्‌ । 
फरिएफयणार्पित ते पदाम्वुजं कृछु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥ 
८, भमधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध सनोज्ञया पुष्करेक्षणाः । 
विधिकरी रिमा वीर मुद्यतोरधरसीथुनाउडप्याययरब नः॥ 
६, तंव कथामृत॑ तप्तजीवनं॑ कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ | 
श्रवशमदड्गलं श्रीसदातत भुवि ग्रणन्ति ते भूरिदा जना:॥ 
१०, प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षएणं विहरणं च ते ध्यानमज्गजलम्‌। 
रहसि संविदो या हृदिस्प्रशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि।। 
१९, चलति यदू्‌ ब्रजाच्चारयन्‌ पशून्‌ नलिनसुन्द्र नाथ ते पद्म | 
शिलदृणांकुरें: सीदतीति नः कलिलतां मनः कानन्‍्त गच्छुति ॥ 
९२. दिनपरित्तये नीलकन्तलेबनरूह्ााननं.. बिश्रदाजतस । 
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१४. सुरतवर्धन॑ शोकनाशन स्वरितिवेणशुना सुष्ठुचुम्बित्म्‌ 

इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेड्धराम्रतम, 
१४, अटति यद्‌ भवानहि कानन च्रुटियेगायते त्वामपश्यवाम्‌ 

कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पद्मकूद दृशाम्‌। 
१६, पतिसुतान्वयभ्रादृवान्धवानतिविलंध्य. तेडन्त्यच्युतागता: | 

गतिविदस्तवोद्‌गीवमो हिता: कितव योफित: करत्यजेन्निशि॥ 
२७, रहसि संविद॑ हृच्छयोदय अहसितानमं असवीक्षणप | 

बृहृदुर:अ्रियो वीक्षय धाम ते भुहुरतिस्पृह्मा मुछाते मनः॥ 
१८, श्रजजनौकसां व्यक्तिरज्ग ते वृजिनहन्त्यलं विश्वमझ्नलम्‌ | 

त्यज मनाक्‌ च नस्त्वस्पपृहात्मनां स्वजनहद्र जां यज्निपूदनम्‌ | 
१६, यते सुजावचरणाम्बुरुहं स्तनेषु ह 

भीता:, शने: प्रिय दधी महि ककरोपु। 
तेनाटवीसटसि तदू व्यथते न रकिस्वित्‌ , 
कर्पादिमिश्र मति धीम॑वदायुषां नः॥ 

२०, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः ग्रलपन्‍त्यश्च चित्रधा, 

रुरुदुः झुस्वरं राजन्‌ कृष्णदशंनलालसा: | 

तासां आविरभूत्‌ शोरिः स्मथमानमुखाम्बुजः, 

पीताम्बरधरः खग्वी साज्ञात्‌ मन्‍्मथमन्मथः ॥ 

ञ्र्थं 
गोपियां विरहावेश में ग ने लगीं- प्यारे | तुम्हारे जल्म के काएगं 


वैकुप्ठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बढ़ गईं है । त्बी त्तो 
सौन्दर्य और मृढुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास-स्थान वेकुस्ट 
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छोड़ कर यहाँ नित्य मिस्‍्तर तिवास करने लगी हैं। इसकी सेवा कर 
लगी हैं। परन्तु प्रियतम ! देखी, तुम्हारी ग्रोषियां, जिन्होंने तृम्हा 
चरणों में ही अपने प्राण समर्पण कर रखे हैं, वदन्‍्वत में भटक के 
तुम्हें ज्ोज रही हैं।१) 

हमारे प्रेमपूर्ण हृदय. स्वामी ! हम तुम्हारी विता मोल वे 
दासी हैं। तुम शरत्कालीन जलाशय में सुद्धर सरसिज कणिका' 
सौन्दर्य को चुराने बाले नेत्रों से हश्कों घायल कर छुके हो । हमा 
मनोरथ पूर्ण करते वाले प्राणेश्वर क्या लेत्ों से भारता वध नहीं हैं 
अम्नों पे हत्या करना हो वध है ।२। 


पुरुष क्षिरोमणे ! यमुना जी के विषेले जल से होने वाली मूल 
साँप का झूप धारण कर खाने वाले अधासुर, इन्द्र की वर्षा, ऑँध॑ 
बिजली, दावानल, दृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्नन्भि 
अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने हमारी रक्षा की है ।|३। 

तुम केवल यश्षोदानन्दन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हु 
में रहने वाले साक्षी ही, अन्तर्यामी हो । सखे ! ब्रह्म जी की प्रार्यः 
से बिदव की रक्षा करने के लिए तुम यदुवेश में उपत्य हुए हो ।४/ 

अपने प्रेमियों की अभिलापा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुब॑ 
शिरोमणे ! जो लोग जत्म-मृत्यु रूप संसार के चबकर से डर व 
तुम्हारे चरणों की भरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर-कमल अप 
छत्रछाया में लेकर निर्भव कर देते हैं। हमारे प्रियकम ! सथ: 
लाजसा-अभिलापाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल, जिससे तुर 
लद्ष्यी जो का हाथ एकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो ।५॥ 

त्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीरशिरोमणि श्यामशुरूर 
तुम्हारी मनन्‍्द मुस्कान की एक उज्ज्वत रेखा हो तुम्हारे प्रेमीजनों 
सारे मानगंद को चूर-चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्य 
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सखा ? हम से छूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दार्स 
तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं । हम अवलाओं को अपना परम सु 
साँवला मुखकमल दिखाओ ।६। ०. 

तुम्हारे चरण-कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट 
देते हैं। वे समस्त सौन्वर्थ-माथुय की खान हैं और स्वरय॑ लक्ष्मी 
उनकी सेवा करती हैं । तुम उन्हीं चरणों से हमारे बच्ड़ों के पीछे-प 
चलते हो और हमारे लिए तुमने उन्हें साँप के फों पर भी रखने 
संकोच न किया । हमारा हृदय तुम्हारी विरह-व्यथा की आगसेज 
रहा है, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमको सत्ता रही है। तुग अप 
वही चरण हमारे वक्षःस्थल पर रख कर हमारे हृदय की ज्वालाव 
शान्त कर दो ॥७। 


कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-ए 
शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातीत मधुर हैं। बड़े-बड़े विद्वाभ उसमें रः 
जाते हैं, उस पर अपना स्वेस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उम् 
वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां 
मोहित हो रही हैं। दानवीर ! अब घुप अपना दिव्य अभृत से भी 
मधुर अधर-रस पिलाकर हमें जीवन दान दो ।5। 


प्रभो तुम्हारी जीवन लीला-कथा भी अभृतस्वरूपा है। विरह प्ले 
सताये हुए लोगों के लिए तो यह जीवनसर्व॑स्व ही है । बड़े-बड़े ज्ञानी 
महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है, वह सारे पाफतां 
को मिटाती तो है ही साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परे 
कल्याण का दान भी करती है | वह परम सुन्दर, परम मधुर और परम 
, बिसस्‍्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला-कथा का गाव करते हैं, वास्तव 

में भूलोक में वें ही सबसे बड़े दाता हैं।६। 

य्यारे. एक दिन वह था, जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवत 
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वथा तुम्हारी तरह-तरह की क्रीडाओं का ध्यान करके हम भानन्द में 
मरन हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है, और 
उसके बाद तुम मिले । तुमने एकान्त में हृदयस्पर्शी ठठोलियां की, प्रेम 
की बातें कहीं । हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब बातें याद आकर 
हमारे मन को क्षुव्ध किये देती हैं ।१०॥ 


हमारे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमल से भी अधिक सुकोमल 
और सुन्दर हैं । जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, 
यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुश-काँटे 
के गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचेन हो जाता है। हमें 
बड़ा दुःख होता है ।११। 


प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे दुःखों को मिटाने वाले हो ॥ 
तुम्हारे चरण-कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलापाओों को पूर्ण 
करने वाले हैं । स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के 
तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिन्तन करना 
उचित है, जिससे सारी विपत्तियां कट जाती हैं। कूंजविहारी ! तुम 
अपने परम कल्याण स्वरूप चरण-कमल हमारे वक्षःस्थल पर रखकर 
हमारे हृदय की व्यथा को शान्त कर दो ।१२॥ 


वीर शिरोमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख की आकांक्षा 
को बढ़ाने वाला है । वह विरहजन्य समस्त शोक-सन्ताप को नष्ट कर 
देता है | गाने वाली वह बाँसुरी उसको भली-भाँति चूमती रहती है ॥ 
जिन्होंने एक वार उसको पी लिया, उन लोगों को फिर दुसरीं तथा 
दूसरों की आसक्तियों का ध्यान भी नहीं होता । हमारे वीर ! अपना 
वही अघराम्ृत हमको वितरण करो, हमको पिलाओ ३१३॥ 


प्यारे | दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए. चले 
जाते हो, तच तुम्हें देखे विना हमारे लिए एक-एक क्षण युग के समान 
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हो जाता है और जब तुम सब्ध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली 
अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस 
समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जाने 
पड़ता है कि इस नेत्रों की पलकों को वनाने वाला विधाता पू्ख ही 
है ।१४। 

प्यारे श्यामसुन्दर ! हम अपने पति, पुत्र, भाई, बन्धु और कुतत 
परिवार का त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके 
तुम्हारे पास आयी हैं । हम तुम्हारी एक-एक चाल जानती हैं और 
संकेत समभती हैं और तुम्हारे मधुर गाच की गति समझा कर उसी से 
मोहित होकर यहाँ आयी हैं । कपटी ! इस प्रकार रात्रि के समय 
आयी हुईं युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन त्याग सकता है ।१५। 

प्यारे ! एकान्त में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेमभाव को जगाने 
वाली बातें किया करते थे । ठिठोली करके हमको छेड़ते थे। हुए 
प्रेममरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा दिया करते थे और 
हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षःस्थल जिस पर लक्ष्मी नित्य 
निवास करती हैं ! तब से अब तक हमारी लालसा निरन्तर बढ़ती या 
रही है । हमारा मत अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ।१६। 
के सम्पूर्ण शोक 
ने के लिए है। 
थोड़ी सी ऐशी 
। विमृ ते 


प्यारे ! तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज-वनवासियों 
ताप को मिटाने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल कर 
हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा हुआ है। कुछ 
औषधि दो नो पुम्हारे निज जनों के हृदय-रोग को सर्वध 
कर दे ।१७। 
तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें 
प्र भी डरते-डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उनको 
जाय । उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे: 


£ हम अपने ख्तों 
चोट ने लग 
पे 
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भटक रहे हो । बया कंकड़-पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा 
नहीं होती ? हमें तो उसकी सम्भावना मात्र से चक्कर आ रहा है; 
हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीकृष्ण ! श्यामसुन्दर ! प्राणवाथ ! 
हमारा जीवन तुम्हारे लिए है; हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं, हम 
तुम्हारी हैं ।१५। 


इस भांति गोपियां उच्च स्वर से श्रीकृष्ण का गरुणगयान करने लगीं । 
वे श्रीक्षष्ण के दर्शन के लिए ऋन्‍दन करने लगीं और उतका वह रुदन 
ही गान के रूप में फूट मिकला । ठीक उसी समय भगवात्त्‌ श्रीकृष्ण 
व्रीताम्वर तथा वनमाला धारण किये हुए उनके बीच में प्रकट हो गये । 
उस समय उनका सस्मित मुख-कमल कामदेव को प्रलोभित करने वाला 
या ।९€-२०। 


£:$:। 
कालियमर्द नं -- अ्रथ वारिणि 
(श्री मेप्पतूर नारायण भट्टपाद रचित श्रीसज्नारायणीयम्‌ से) 
श्लोक 
वसुदेवसुत॑ देव॑ कंसचारूरसदेनं | 
देवकीपरमानन्द कृष्ण॑ वन्‍्दे जगदगुरुप || 
जगदगुरु श्रीकृष्ण को नमस्कार णो वसुदेव का पुत्र है, स्वयं देव 


है; कंस और चापुर का संहारक है तथा देवकी को परम आनन्द देने 
चाला है । 


श्प 


शिवापस्दाभ्रम | 


गीत 
१--अथ वारिणि घोरतरं फरिनं 
प्रतिवारयितु' कृतधी भेगवन्‌ । 
द्र _तमारिथ तीरगनी पतरु 
विषमारुतशोषितपर्शचयम्‌_॥ 
२--अधिरुद्य पदाम्बुरुह्देण च ते 
नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा । 
हृदवारिणि दूरतर न्यपत: 
परिधूर्णितघोरतरंगगणे ॥ 
३--भुबनत्रयभारश्वतो भवतती 
गुरुभारविकम्पिविजुम्मिजला | 
परिमज्जयति सम घनुःशतक 
तटिनी मकटिति स्फुटघोषवती ॥ 
४--अथ दिल्लु विदिज्ल परिह्लुभित- 
अ्रमितोदरवारिनिनादभरे' 
उद॒कादुदगाढुरगाधिपतिः 
त्वदुपान्तमशान्तरुषान्धमनाः 
४--फणश्श/ गसहसख्रविनिःस्मर- 
ज्व्नदग्निकस्णो ग्रविषाम्बुधरम्‌ 
पुरत: फरिनं समलोकयथा 
बहुश्ट|गिणमंजनशैलमिव 
६--ब्वलद॒क्षिपरित्षरदुपविष-7 


। 


॥| 


॥ 


भजनावली [ ६६ 


श्वसनोषप्मभरः स महाझुजगः । 
परिदश्य भवन्तमनन्तव लं 
समवेष्टयदस्फुटचेए् महो ॥ 
७--अविलोक्य. भवन्तमथाकुलिते 
तटगामिनि_ बालकधेनुगणोे । 
जजगेहतलैडप्यनिमित्तशततं 
समुदीचद्य गता यझुनां पशुपाः॥ 
प८- अखिक्षेपु विभो सवदीयदशां 
अवलोक्य जिहासुषु जीवभरम्‌। 
फणिवन्धनमाशु विम्युच्य जवादू 
उद्गम्यत हासजुषा भत्ता ॥ 
४--अधिरुह्म तत: फरिराजफणान्‌ 
ननुते भवता मृदुपादरुचा । 
फलशिजितनूपुरमंजुमिलत्‌ 
करकंकण संकुलसंक्बशितम्‌. || 
१०-जह्वपुः पशुपास्तुतुषु्ु नयो 
ववृपु: कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः । 
स्वयि नृत्यति सारुतगेहपते 
यरिपाहि स मां त्वमदान्तगदातू ॥ 
श्र्थ 
है भगवन्‌ ) तूने यमुना के जल में निवास करने वाले उस महा 


१०० | शिवानन्दा 


सर्प का विनाण करने का निरवचय कर लिया जो नदी के तट 
रहने वाले छक्षों को नष्ट करने वाला और अपनी विप-वायु से < 
सारे पत्तों को सुखा डालने वाला था ॥१। 


तब उस कदम्व हृक्ष पर तू चढ़ गया और नव पल्‍लवों के स 
कान्ति युक्त अपने चरण-कमल से नदी का जल दूर तक हिलाने 
जिससे नदी में जोर से लहरें उठने लगीं ।२॥ 


चूंकि तू तीनों लोकों का भार वहन करता है, तेरे उस 7 
भार से नदी का जल सौ-सौ धनुप की ऊँचाई तक उठने लगा 
तटबर्ती प्रदेश में महाघ्र कोलाहल मचने लगा ।३॥। 


अब इस प्रकार चारों दिशाओं में उमड़ते, चक्कर लगाते ' 
के कोलाहल के बीच सर्पराज पानी से वाहर निकल कर, बड़े ' 
से अन्धा होकर तेरे पास आया ।४॥ 


उसके हजारों फन पर्वत की चोटियों की तरह दीख रहे थे, * 
जलते अद्भारेके समान विष उमड़ रहा था जो बादलों के त 
दीखता था | तू कई चोटियों वाले अंजन पर्वत के समान 
रहा था ।५। 

उस महासर्प की आँखें जल रही थीं, वड़ी गरम उसासों के ' 
पीव्र विष उगल रहा था । अनन्त शक्ति से सम्पन्न तुमको ऊछ 
विचलित न होते देख कर वह तुम पर लिपटने लगा ।६! 

यमुना के तट पर सारे गोप बालक और पशु तु्े न देख 
के कारण तथा घर में भी कई प्रकार के असग्रुन होते देख का 
ग्वाल यमुना के पास चले आये ॥७। 

उन. लोगों ने जब तेरी अवस्था: देखी तव इतने. दुःखी हुए हि 
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से अपना प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। यह देख कर तू 
सर्प के वन्धन को छुड़ा कर शीघ्र ही हँसन्मुख हो वाहर आ गया ।द८। 


ओर तथ सर्पराज के फनों पर तू चढ़ गया और अपने मृदुल पाद- 
कमलों से, नूपुर के सुमधुर निवाद तथा हाथों के कंकण को मनोहर 
ब्वनि के साथ तू वहाँ नाचने लगा ।६। 


हे गुरुवायूर, तुके यों नृत्य करते देख कर गोपालक हूपित हुए, 
मतिजन सन्तुष्ट हुए, देवगण आकाश से प्रुष्पव्पा करने लगे। तू मेरी 
रक्षा कर जो दुनिवार रोग से पीड़ित हूँ ।१०॥ 


नामावली 
ओरशम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय । 


(5 वि ए लव 
थी विष्णु स्तोत्रम्‌ 
४४ 
अच्युत॑ केशव 
(श्री शंकराचायक्षतं) 
इ्लोक 


हि 


आदी देवकिदेविगमजननं गोपीगृहे व्धेन 


सायापृतनजी वितापहरणां गोव्धेनोडारणम । 
कंसरछेदसक।रचादि कुन्ती सुतापालने 


एतदू भारावतं पुराखकथितं श्रीकृष्णलीलासतम || 


१०२ । शिद 


्रर्थ 


प्रारम्भ में देवकी देवी के गर्भ में जत्म अहण करन 
(यक्मोदा) के घर में लावन-गलन होना, मायाविवी पृतना 
हरण, कंस तथा दूसरे भदुरों का वध, कौरव तथा उनके साथि 
विनाश, डुन्ती के पुत्रों की रक्षा संक्षेप में भागवत की यही भः 


लीला कथा है। 
गीत 
अच्युत॑ केशवं॑ रामनारायखां 
कृष्णदामोद्र  वासुदेव॑ हरिम्‌ । 
श्रीधरं_ माघव॑ गोपिकावल्लभं 
जानकीनाथक॑ रामचन्द्र. भजे॥श॥॥ 
अच्युत॑ कशव॑ सत्यमासाधवं, 
माधवं श्रीधर॑ राधिकाराधितम्‌ । 
इन्द्रामन्दिरं चेतला उछुन्दरं, 
देवकीननन्‍्द्न ननन्‍्द्ज॑ सन्दवे ॥श॥। 
विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे, 
रुक्सिणीरागिये जानकीजानये । 
बललबीवल्लभायाचितायात्मने, 
कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥१॥ 
कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण, 
श्रीपतू॑ बासुदेवाजित. श्रीनिधे । 
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अच्युतानन्द हे. माधवाधोक्षज, 
द्वारकानायक द्रोपदीरक्षक ॥४॥ 
राक्षसक्ञोभमित:ः सीतया शोभितो, 
दृए्डकारण्यभूपुस्यताकारण । 
लच्मणुनान्बवितों वानरेः सेबितोड 
गर्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्‌ ॥४॥ 
धेनुकारिएकानिप्रकृदूद पितः, 
क्रेशिहा कंसहृदवंशिकाबादकः ै॥ 
पृतनाको पक: सूरजाखेलनो, 
बालगोपालक: पातु मां स्वेदा ॥क्ष। 
विद्य दुद्योत्ततत्मस्फुरद्वाससं, 
प्राइदम्भोद्वत्पोल्लसटिंगरहमू.। 
वन्‍यया मालया शोभितोरम्स्थलं, 


हट 
8 शिवानर 


चृत्ततः सुन्दर करत विश्वस्भर- 
स्तस्थ वश्यो हरिजायते सत्वरम ॥६॥ 


श्र 


अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, 
श्रीघर, माधव, गोपिकावल्लभ तथा जावकीनायक रामचर्र 
भजता हूँ ।१॥ 

अच्युत, केशव, सत्यभामापति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिक 
द्वारा आराधित, लक्ष्मीनिवास, परम सुन्दर, देवकीनन्दत, नत्दवु 
का चित्त से मैं ध्यान करता हूँ ।२। 


जो विश्रु है, विजय है, शंखचक्रधारी है, रुविमणी जी का ! 
प्रेमी है, जानकी जी जिसकी धर्मपत्वी हैं तथा जो ब्रजाजुनाओं 
प्राणाधार है उस परम पूज्य, आत्मस्वरूप, कसविनाशक, म्ुुरलीमनोर 
छुकको नमस्कार करता हूँ ३। 


हें कृष्ण ! हे गोविन्द ! है राम ! हे नारायण £ है रमावाथ 
हे वासुदेव ! हें अजय ! हे शोभाधाम £ हे अच्युत | है अनर् 
है माधव 7 है अधोक्षज (इन्द्रियातीत) ! हे द्वारिकावाथ है द्रोपर 
रक्षक ! मुझ पर केपा कर ४३ 

जो राक्षसों पर अति कुषित है, श्री सीता जी से शोगित/[ 
दण्डकारण्य की भूमि की पवित्रता का कारण है; शी लक्ष्मी जी द्वार 
अनगत है, वानरों से शोभित है, श्री अगस्त्थ जी से पूजित हैँ। व 
रघुवंशी श्री रामचन्द्र मेरी रक्षा करें ।५॥ 

धेतुक और अरिष्टासुर आदि का अनिष्द करने वाला, शग्रुओं |) 
ध्वंस करते बाला, केशी और कंस का वध करने बाला, पत्ता १ 
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कोप करने वाला, यमुंना-तट विहारी बाल-गोपाल सदा मेरी रक्षा 
करे ।६। 

विद्यत्‌ प्रकाश सहश जिसका पीताम्वर विभासित हो रहा है, 
वर्षाकालीन मेघ के समान जिसका अति शोभायमान शरीर है, जिसका 
वक्ष-स्थल वनमाला से विभूषित हैं और चरण-युगल अरुण वर्ण है, 
उस कमल-तयन श्री हरि को मैं भजता हूँ ।७॥ 

जिसका मुख घुघराले अलकों से सुशोभित है, मस्तक पर मणिमय' 
भुकुट थोमा दे रहा है तथा कपोलों पर कुण्डल सुशोशित हैं, उज्ज्वल 
हार, केयर, वाणुबन्द, कंकण और किकिणीकलाप से सुशोभित मनोहर 
भूति श्री श्यामसुस्दर को भजता हूँ ।एा। 

जो पृरुष इस अति सुन्दर छनन्‍्दों वाले और ' अभीष्ट फलदायक 
अच्युताप्टक को प्रैम और श्रद्धा से नित्य पढ़ता है, विश्वम्भर, विश्व- 
फर्ता भी हरि शीघ्र ही उसके वर्यीयूत हो जाता है।&॥ 


४ 


५ 


जय विटठल विट्ठल 
स्लोक 
ह2 द॑ सालुपं॑ रूप तब सोस्य॑ जनादन | 
इदानीसरिस संब॒ततः सचेताः प्रकृति गतः ॥ 
अर्थ 


है जवाईन, श तेरा यह मानत्रीय सीम्य रूप देखकर मैंने 


पान प्राप्त किया हैं भोर मैं स्वस्थचित्त हुआ हूँ । 


१०६ | 


शिवाब्‌रू 


गीत 
जय विट्ठल विट्ठल विटठल 
जय विटठल पाण्डुरंग 


जय विट्ठल विट्ठल विदृठल 

ओ विदृठल विदृठल  बिदृठल 

जय विट्ठल॒ विदृठल विद्ठल 

जय विट्ठल पाण्डुरंग जय विट्ठल पारडुरंग 
नामावली 

जय जय विद्वुल पाण्डुरंग विट्ठल 


है: 
पंचे मामले पोल पेनि 
(श्री तोंडारातिपत्ति अजवार ऋते) 
गीत 
पंचे मामले पोल मेनि 
पविलवाय केसलच्चंगन्‌ 
अच्युता अमररेरे 
आयर कुलवकोलुन्दे यधुम॒ 
इच्छुवे तविर यान पोय्‌ 
इन्द्रालोकमालु 


भरणनावली' [ १०७ 


अच्चुवे. पेरितु वेण्डेन्‌ 
अरंगसानगरुलाने । 
| 
अआथ 


है अच्युत (अविनाशी ) देवाधिदेव, गोपालों के रक्षक, तेरा शरीर 
बड़े हरे पंत की तरह चमकता है। तेरा मुख मोती के समान है 
ओर तेरे नेत्र कमल के समान अरुण हैं। इस रस को छोड़ कर यदि 


स्वर्ग-सुख का भी उपभोग करने को मिले तो है श्री रज्भूनायक, मैं वह 
हीं चाहूँगा । 


नामावल्ली 
अच्युत केशव राम नारायण 
कृष्ण दामोदर याहि मां सर्वेदा ॥ 


अथ 


है अविनाशी, केशी असुर के संहारक, योगिजनों के हृदय-ज्योति, 
अन्तर्यामिष्तु, हे चित्ताकर्षक, संचार के अधिपति, तू मेरी रक्षा कर । 


ध्च८ 
हरि तुम हरा जन की भीर 
(श्री मीराबाई ऋते) 
श्लोक 
भजे ब्रजकमण्डनं॑ समस्तपापखरण्डन॑ 
स्वभक्तचित्तरंजनं॑ सदेव नन्दनन्दनम्‌ । 


कक शिवानर 


सुपिछगुच्छमस्तके. छुनाववेणुहस्तक 
अनंगरंगसागर नमामि कृष्णनागरस ) 
० 
थे 
मैं सदा उस नन्दकुमार भगवाघु कृष्ण की वन्दना करता हूँ 
उसी को भणता हूँ जो न्नज फा भूषण है, जो सम्पूर्ण पापों को 
करता है, जो अपने भक्तों के हृदय को आनन्दित करता है, रि 
सिर पर मोर घुकुट तथा हाथ में मधुर वंशी है तथा जो सौंदये 
सागर है ॥ 


९ 


गांतृ 
हरि तुम हरो जन की भीर। 
द्रोपटी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर॥ हरि “ 
भषत कारन रूप नरहरि घरयो आप शरीर । 
हिरए्यकशिपएु मार लीन्हों धर्यो नाहीं धीर ॥ हरि” 
यूड़ते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर | 
दासी मीरा लाल गिरिघर चरन कमल पर सीर ॥ हरि" 
श्र्थ 
है हरि, तु अपने भक्तों की पीड़ा का निवारण कर । 
तूने द्रौपदी की साड़ी को वढ़ा कर उसकी लजा की रक्षा कौ। 
तूते अपने भक्त पह्नादे को बचाने के लिए तृसिह ख्प हक दिया 
तथा हिरण्यकश्यप का संहार किया । श्रह्लाद को बचने के लि वू 
इतना उत्तावला हो रहा था। 


भजनावली [ है 


तूते इुबते हुए गजेन्द्र को बचाया और उसे जल से बाहर निकाला। . 
हे गिरिधर ! तेरी दासी “मीरा' तेरे चरण-क्मल पर अपना भस्तक 
रखती है । 

नामावज्षी 
हरि तुम हरों जन की भीर 
हरि. हरि हरि वोल 
हरि हरि हरि ओरेम्‌ 


ह्र६्‌ 
के ९ पु 
महायो ग-पी ठे 
(श्री शंकराचाये छूर्त) 
दि 
इ्लाक 
समचरणसरोज॑ सान्द्रनीलाम्बुदार्भ 
जघननिहितपाएिं मण्डन मण्डनानाम्‌ | 
त्तरुणतुलसिमालाकन्धरं कंजनेत्रं 
सद्यधचलहासं विटठले चिन्तयामि ॥ 
;3| 
अ्रथ 
में उस भगवाम्‌ विद्ठुल का ध्यातल करता हूँ जिसके कमल सहझय 
दोनों चरण जुड़े हुए हैं, जिसकी कान्ति चवमेघ के समान है, जिससे 
अपने दोनों हाथ कटि-प्रदेश में रखे हैं, संसार के सब आशूपणों का जो 
आभूषण है, जिसमे गले में ताजा तुलसीमाला पहनी है, जिसके नेन्न 
फमस-सहत हैं तथा जिसके चेहरे पर दयापूर्ण और उज्ज्वल स्मित है । 


११० | 


शिवाः 


गीत 
महायोगपीठे तह भीमरध्यां, 
वर पुण्डरीकाय दातु झुनीन्‍्द्र: । 


समागत्य तिए्ठन्तमाननद्कन्दं, 
परब्रह्मलिंग॑... भजे पाण्डुरंगम्‌ ॥९॥ 
तडिद्वाससं त्ती लगे घावभासं, 
रसासन्दिर सुन्दर चिठकाराम्‌ । 
चर त्विष्कार्य समन्यस्तपार्द, 
परब्रह्मलियं भजे.. पाण्डुरंगम्‌ ॥९॥ 


प्रमाणं॑ भवाब्धेरिद॑ मामकानों, 
नितम्वः: कराश्यां घरों येन तस्मात्‌ | 


विधातुरवेसत्ये. घतों.. नाभिकोरोें, 
परब्रह्मलिंग.. भजे पारडुरंगम्‌ ॥३॥ 
स्फुरल्कौरतुभालंक॒त कण्ठवेशे, 


श्रिया जुष्टकेयूरक श्रीनिवास | 
शिव शान्तमीड्य॑ वर॑ लोकपाल, 
परत्रह्मलिंगं मजे पाण्डुरंगमू ॥४/ 


शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुह्मासं, 
लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डस्थल्लांगम्‌ | 
जपारागबिम्बाधर . कंजनेत्र, . 
परतह्यरलिंगं भजे पाय्डुरंगम्‌ ॥४॥ 


भजनावली 


[ १११ 
किरीटोज्ब्वलत्सवदिक्प्रान्तमार्गं, 
४ ८५ [च कक पे न्दै 
सुरेरचित॑ दिव्यरत्नेरनथें: । 
त्रिभंगाक्ष्ति बहसालल्‍यावतंसं, 
परत्रह्मलिंगं भजे पाण्डुसंगम्‌ ॥६॥| 


विश्व वेएुनादं चरन्त॑ दुरन्तं, 

स्वय॑ लीलया. गोपवेर्ष दधानम । 
गवां वृन्दकानन्ददं चारुहासं, 
परवह्नलिंगं भजे पाण्डुरंगम्‌ ॥७॥ 


अज' उक्मिशीप्राशसंजीवनं हें, 
पर॑ धाम केवल्यमेक॑ तुरीयम्‌ । 


प्रसन्‍न॑ प्रपन्नातिंहं देचदेवं, 
परत्रह्म लिंग॑ भजे पाण्डुरं गम ॥८॥ 


स्तवं॑ पाण्डुरंगस्थ वे पुण्यदं ये, 
पठन्त्येकचित्तेन भकत्या च॑ नित्यम्‌ । 
भवास्मोनिधि तेडपि तीरत्वान्तरकाल्ले, 
हरेरालयं. शाश्वत प्राप्लुबन्ति ॥६॥ 


€ 
शथ 


परब्रद्दा के प्रतीकहूप पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जो भीमरथी 
नदी के तट पर, पुण्डरीक को वर प्रदान करने के लिए आकर महायोग 
मुद्रा में सड़ा है, मुनिजनों का स्वामी है तथा आनन्द देने वाला है । श 
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परब्रह्म के प्रतीकरूप उस पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जे 
नीलमेघ इयाम है, जिसके वस्त्र विद्युत्‌ के समान कान्तिमान हैं, जे 
श्री लक्ष्मी का मन्दिर है, सुन्दर है, ज्ञान के प्रकाश से भरा है, प्रेपट 
है, सुन्दर शरीर वाला है और दोनों पैर जोड़ कर खड़ा है ।२। 


कटि प्रदेश में जिसने दोनों हाथ यह बताने के लिए रख रखे हैं कि 
मरे भक्तों के लिए भवसागर की गहराई इतनी ही है तथा ब्रह्मा 
निवास स्थान दर्शाने के लिए ताभि प्रदेश पकड़ रखा है, उस परवह 
प्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ ३ 


परब्रह्म प्रतीक पाण्डरंग का मैं भजन करता हूँजो प्रकाशयुक्त 
कीस्तुभमणि को गले में पहनता है, केयूरक हार के साथ, साक्षाव्‌ 
लक्ष्मी का भी आवास है, जो मंगलकारी है, शात्त है, स्वुत्य है, भेष्ठ 
है तथ। लोकरक्षक है ।४) 

परन्रह्म प्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जिसका मु 
शरत्कालीन चन्द्रमण्डल के समान है, जिसकी मुसकान मीठी है, 
गण्डप्रदेश में कुण्डल आकर लटक रहे हैं, जपापुष्प के समान लासनलाति 
ओठ हैं, कमल सह नेत्र हैं ।५। 


परब्रह्मप्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जिसके मुफ्ुद 
प्रकाश से सारी दिशाएँ प्रकाशित हैं, जो देवताओं से विष्य और 
अनमोल रत्नों द्वारा पुजित है, त्रिभंगी आकार में खड़ा है. गो गोर 


के पंखों से समलंकृत है ।६। 


०-4 हे दि 

परब्रह्म प्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जो सव॑व्यापी । 

मुरली बजाता है, ध्मता रहता है और जो अन्तरहित है, स्वयं हे 
से ग्वालवेष धारण करने वाला है, गो समूह को आनन्द देने 4 


और, सुन्दर वेषधारी है ॥७। 


भजनावली [ ११३ 


जो अजस्मा है, रुक्मिणी के लिए संजीवन है, जो स्वयं परमधाम है, 
कैवल्य है और तुरीय अवस्था है, जो सदा प्रसन्न रहता हैं, शरणागतों 
की पीड़ा मिठाता है, देवों का देव है उस परब्रह्म प्रतीक पाण्हुरंग का 
मैं भजन करता हूँ दा 

जो लोग पाण्हुरंग के इस पुण्यप्रद स्तोत्र का नित्य भक्ति पूर्वक 
एकाग्रता के साथ पाठ करते हैं, वे अन्तकाल में संसार-सप्गर को पार 
कर के श्री हरि का शाश्वत स्थान प्राप्त करते हैं ।६१ 


नामावली 
प्रत्रह्म रूप॑ भजे पाण्डुरंगम्‌ १ 


० 
प्रलयपयोषिजल्ले 
₹ दशावतार स्तोत्रम ) 
(श्री जयदेव छृत॑) 
श्लोक 
चेदानुद्धश्ते जगन्ति वहते भूगोलमुद्‌बिश्चते, 
द्वेत्य॑ दारयते वर्लि छलयते कज्ोत्नक्ञय॑ छुव॑ते ॥ 
पोलस्त्य॑ जयते हल॑ कलवबते कारुण्यमातन्वते, 
स्लेच्छान्‌ मृच्छेयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुम्य॑ नमः ॥ 
श्र्थे 
उस क्रप्ण को नमस्कार है जिसने बेदों का उद्धार किया, जगत्‌ 
गगे धारण फिया, दैत्य का संहार किया, वलि को छूला, क्षत्रियों कप 


सेहार किया, रावण को मारा, हलधर बना, करुणा का प्रसार | 
म्लेच्छों को मुच्छित किया, उस एक प्रभु ते ही इन दस अवता 
अनेक लीलाएं की । 


गीत 


प्रलयपयोधिजले. धृुतवानसि वेदम्‌ । 
विहितवहित्रचरित्रमखेदम्‌ | 
केशव धृत्मीनशरीर जय जगदीश हरे | 
गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे॥श। 
क्षित्तिरतिविपुलतरें तब तिष्ठति प्रृष्ठे। 
धरणीधरणकिणवचकरगरिष्ठे ॥ 
केशव श्वतकच्छपरूप जय जगदीश हरे | 
गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे ॥१॥ 


वसति दशनशिखरे धरणी तब लग्ना। 
शशिनि कलंककल्लेव निभरना ॥ 
केशव धृतसूकररूप जय जगदीश हरे। 
गोपालकूष्ण. जय जगदीश हरे ॥१॥ 


तब करकमलवरे 
दुलितहिरण्यकशियुतनुश्ज्ञम्‌ 
केशव धृतसरहरिरूप जय जगदीश हरे । 
गोपालकृष्ण.. जय्र जगदीश हरे ॥७॥ 


नखमदभुवखशज्ञम्‌ | 
॥| 
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छलयसि विक्रमणें बलिमदूभुतवामन ) 
पदनखनीरजसितजनपावन ॥ 
केशव थ्रतवामनरूप जय जगदीश हरे। 
गोपालकृष्ण.. जय जगदीश हरेवाश॥ 


क्षत्रियरुघिरमये जगदपगतपापम्‌ १ 
स्तपयसि पयसि. शमित्मवतापम ॥ 
फेशव घृतभ्रगुपत्तिरृष जय जगदीश हरे । 
गोपालकृष्ण. जय जगदीश हरे ॥॥॥ 


पितरसि दिज्लु रणे द्क्पतिकमनीयमस 
वृशमुखमोलिबलिं रमणीयम ॥ 
केशव धृतरधुपतिरूप जय जगवीश हरे। 
गोपाल्कृष्ण जय जगदीश हरे॥जा 


वहसि वषुषि विशदे बसन॑ जलदाभम्‌ | 
हलहतिभी तिमिलितयमुनाभप्‌ है! 
केशव घृतहलथररूप जय जगदीश हरे । 
गोपालकृष्ण जय जगदीश हरेवापा 


निन्दसि यज्ञविधे रहहू श्रुतिजातम । 
सदयद्॒दयदर्शितपशुघातम्‌्‌ !] 
केशव धृतबुद्धशरीर जय जरादीश हरे। 
पोपालकृष्ण जय जगदीश हरेवाक्षा 


११६ |; शिवानन्दाभ्ग 


म्लेच्छनिवहनिधने कलयति करवालम्‌ | 
धूमकेतुमिव किसपि कराज्षम॥ 
केशव प्ृतकल्किशरीर जय जगदीश हरे । 
गोपालकृष्ण. जय जगदीश हरे॥१्न। 


श्री जयदेवकवेरिदमुद्तिमुदारम्‌ | 
खयु सुखद शुभद भवसास्मू॥ 
केशव धृतदशविधरूप जय जगदीश हरे। 
गोपालकृष्ण. जय जगदीश हरे॥११ 


6 


अर्थ 
है मीन अवतारधारी केशव ! हे जगदीख्र ! हे हरे ! पता 
काल में बढ़ते रहते हुए समुद्रजल में बिता क्लेश नौका चलाने की ली 
करते हुए वूने वेदों की रक्षा की थी, तेरी जय हो ।१। 
हे केशव ! प्रृथ्व्री को धारण करते के चिह्न से कठोर और अद्यक् 
हढ़ तेरी पीठ पर पृथ्व्री स्थित है, ऐसे कच्छपरूपधारी जगत्पति हएि 
तेरी जय हो !२) 
चन्द्रमा में निमग्न हुई कलंकरेखा के सपान यह 
भोक पर अटकी हुई सुशोमित हो रही है, ऐसे शूकररू' 


हरि केशव तेरी जय हो ।३। 
हिरण्यकशिपुरूपी तुच्छ भ्ृग को चीर डालने 
तेरे नख करकमल में हैं, ऐसे नुर्सिहरूप घारी जगत्प 


जब हो ।४॥ 


पृथ्त्री तेरे दाँत वी 
पधारी जगत 


वाले विचित्र बुरे 
ति हरि कैशव पे 
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हैं अद्भुत वामझूपधारी केशव तूने पैर वढ़ा कर राजा वलि को 
छला तथा अपने चरण-नखों के जल से लोगों को पवित्र किया, ऐसे हे 
जगत्पति हरि, तेरी जय हो ।५॥ 


है केशव ! तू जगत के पाप और तापों का नाश करते हुए उसे 
क्षत्रियों के रुधिर-रूप जल से स्तान कराता है, ऐसे है परशुरामरूपी 
जगत्पति भगवान्‌ केशव, तेरी जय हो ॥६। 


जो युद्ध में सव दिशाओं में लोकपालों को प्रसन्न करने वाले रावण 
के सिर की सुन्दर बलि देता है, ऐसे हे श्री रामावतारधारी जगत्पति 
भगवान्‌ केशव, तेरी जय हो ।७। 

जो अपने गौर वर्ण में हल के भय से आकर मिली हुई यमुना मेघ 
के सहण नीलाम्बर धारण किये रहता है, ऐसे वलरामरूपधारी जगत्पति 
भगवान्‌ केशव, तेरी जय हो ।८। 

सदय हृदय से पशुहत्या की कठोरता दिखाते हुए यज्ञ-विधान 
सम्बन्धी श्रुतियों की नितदा करने वाले बुद्धरपधारी जगत्पति भगवान 
चेशव, तेरी जय हो !६। 

जो म्लेच्छ समूह का नाश करने के लिए धूमकेतु के समान अत्यन्त 
भयंकर तलवार चलाता है, ऐसे कल्किरूपधारी जगत्पति भगवान 
केशव, तेरी जय हो ।१०। 

(हे भक्तो) जयदेव कवि की कही हुई इस मनोहर, आनन्ददायक, 
फल्याणमय तत्त्वरूपी स्वुति को सुनो । है दशावतारधारी ! जगत्पति, 
हरि, केणव, तेरी जय हो ॥११। 


नामाचली 


फेैशव माधव गोविन्द जय। 


राधेकृष्ण. मुकुन्द जय जय ॥ 


श्श्ष | 


श्री देवी स्तोन्रस 
४१ 

न तातो न माता 

( भवान्यष्टकम ) 

(श्रीशडूरा चायकतं) 


इ्ल्ोक 


अम्या शाम्भवि चन्द्रमोलिरबलाउपर्णा उमर पा 
काली हैमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भेः 
सावित्री नवयोबना शुभकरी साम्राज्यलद्मीः 
चिद्रपी . परदेवता भगवती श्रीराजराजे* 


स्तोत्र 
न वादों मा मात्ता न बन्धुनं दाता, 
नपुत्रो न पृत्री न ख्ृत्यो न भर्ता। 
न जाया न विद्या न वृत्तिममेव, 
गतिस्त्व॑गतिसतव॑त्वमेका भवानि ।१# 


अवाब्धावपारे महादुःखभी रु, 
पपात प्रकासी प्रलोभी पग्रमत्तः। 
कुसंसारपाशगप्रबद्धः सदाहें, 


मतिस्त्व॑ गविस्त्व॑ त्वमेका भवानि।३ 
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न जानामि दाने न च ध्यानयोगं, 
न जानामि तन्त्र न च स्तोन्रमन्त्रमू । 
न जानामि पूर्जां न च न्‍्यासयोगरं, 
गतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ त्वसेका सवानि ।३॥ 


न जानामि' पुण्य न जानामि तीथ, 
न जानामि सुक्तिं लयं॑ वा कद्ाचितू। 
न जानामि भक्ति बत्र॒त॑ बापि सावः, 
गतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ स्वमेका भवानि [४७ 


कुकर्मी कुछ्गी कुबुद्धिः कुदास:, 
कुल्ा वा रहीन:| कदाचारलीन: । 
कुटएि:. कुवाक्यप्रबन्ध: खदाहं, 
गतिस्त्वे गतिस्त्व॑ व्वमेका भ्वानि ।४। 
प्रजशं सरसेशं महेश झुरेशं, 
दिनेश निशीथेश्वर॑ वा कदाचित्त। 
से जानामि चान्यत्‌ सदाहं शरण्ये, 
गतिस्त्व॑गत्तिस्त्व॑ व्वसेका भ्रवानि ।६। 


विवादे विषादे अमादे प्रवासे, 
जले चानले पचेते शर््रुमध्ये। 
अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, 
गतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ त्वमेका मवानिवप्य 


हु 
9 श्षिवानन्दा£ 


अनाथो द्रिद्रो जरारोगयुक्तो, 
महाक्वीणदीन: सदा जाड्यवक्त्र: | 
बिपत्ती प्रविष्ट: प्रणष्ट: सदाहं, 
गतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑त्वमेका भवानि | 


अर्थ 


है भवानी, मेरे न कोई पिता है, न माता है, कोई सम्बन्धी हहीं, 
न कोई देने वाला है, न तो प्रुत्र है, न पुत्री है, नौकर नहीं, न मालिक 
ही है। पत्नी नहीं। न तो मुभमें ज्ञान है और कुछ भी मेरा व नहीं 
है। तू ही एक मेरा सहारा है १॥ 


मैं बड़ा कामी, लोभी और प्रमादी हूँ । महादुःखों से भरे हुए इस 
अपार संसार-सागर में गिर गया हूँ तथा हमेशा इसी संसार-पाश में कंधों 
हुआ हूँ। अतः है देवि ! तू ही एक मेरा सहारा है ।२। 


न तो मैं दान करना जानता हूँ, न ध्यानन्योग से मेरा परिचव है 
मैं किसी तन्‍्त्र को नहीं जानता हूँ न किसी स्तोत्र-मस्त्र का ही मुझे गाते 
है। मैं यह भी नहीं जावता कि प्रूजा कंसे की जाती है और नेगी 
विद्या की ही मुझे जानकारी हैं। हे देवि, मेरे लिए तू ही एक गहाएं 
है ।३॥ 

पुण्य क्या है यह मुझे मालूम नहीं है 
जानता हूँ। मोक्ष या लय योग को भी |; 
भक्ति को जानता हूँ और न ब्ञत आदि को पहंचानता हू ! अतः 
तू ही एक मेरा सहारा है ।४। 

हे देवी ! बड़ा कुकर्मी हैँ, ऊसंगी हूँ, (0 

गुलाम हूँ। कुल के आचारों से विहीव और ढुरे आचरया में 


्रै थे 
और न किसी लीर्य-क्षेत्र को * 


मैंने कमी नहीं जाना। *ं 
हैं गाता ! 


कुबुद्धि हूँ और बुराई 
कुबुद्धि है न 
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मेरी दृष्टि कुत्सित है और हमेशा बुरे वाक्यों का ही उच्चारण करता हूँ। 
पर है माता ! तू ही एक मेरा सहारा है ।५। 

है शरण्ये देवी ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेन्द्र, सूर्य या चन्द्र किसी 
को मैं नहीं जानता हूँ। कभी भी तेरे सिवा मैं किसी और को पहचानता 
नहीं हुँ। अतः है माता ! तू ही मेरा सहारा है ।६। 

देवी ! जब कभी मैं विवाद में हूँ, दुःख में हूँ, असावधान रहेँ, 
प्रवास में रहूँ या कहीं पानी में, अग्नि में, पर्वेत या शत्रुओं के बीच में 
रहूँ तथा जज्भल में रहूँ, पर हर समय हे माता, तू मेरी रक्षा कर । 
तू ही एक मेरा सहारा है ।७। 

मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ, बुढ़ापा और रोगों से भरा हुआ हूँ, बहुत 
खिन्न हूँ, दीत हूँ, हमेशा चेहरे पर जड़ता छाई रहती है, संकट में पड़ 
गया हूँ और सबंदा विनाश की ओर जा रहा हूँ। हे देवी, तू ही मेरा 
सहारा है ॥५। 


नामावल्ी 
ओइम्‌ शक्ति ओश्म्‌ जथक्ति ओरम्‌ गाक्ति पाहि माम्‌ | 
ओरडेम्‌ शक्ति ओवम्‌ शक्ति ओरेम्‌ शक्ति रक्ष माम्‌ ।॥। 
न 
अम्ब॒ललिते 
इलाक 
सवमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाथंसाधिके । 
शरण्य च्यम्वफे गीौरि नारायरि नमोस्तुते ॥ 


शिवानन्दाश 


श्रर्थ 


है पावंती, हे शिवपत्ती, सम्पूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वात 
मंगल प्रदान करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली, तीन नेत्रों वाती 
माँ दुर्गा | तुम्हें तमस्कार है। 


श्र । 


गीत 


अम्ब ललिते मां पालय परशिववनिते 
सोभाग्यजननि (ललिते.. ) 


अम्ब सीते परमानन्द विलसिते 
गुरुभक्तजनौघबूते. परतत्त्वसुधारसमिलिते 
अस्य शासिनि दुर्तिविनाशिनि निगमनिवासिति 
विजयविलासिनि (भसगवरति) (ललिते : ) 


अम्ब बाल कुंकृमरेखांकितफाले 
परिपालितसुरमुनिजाले भवपाशविभोचनमू लें 
अम्ब हिमगिरितनये कमलसुनिलये 

सुमह्दित सदये (देवि) सुन्दरहदये. (ललिते””) 


अम्ब रामे घनसुन्द्रसेघश्यामे 

निलयीकृतह॑ रतनुवासे सकलागम विवितोद्धामे 
अम्ब वामचारिशि कामविहारिणि 
सामविनीदिनि (देवि) सोमशेखरि (ललिते ) 
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४, अस्ब तुंगे भ्रगालकपरिलखदंगे 
परिपूरितकरुणापांगे सुरशात्रवगर्वेबिभंगे 
अम्ब संगरहितमुनिपुंगवनुतपदे 
मंगलशुभकरि (देवि) सब्रमंगल्ले (ललिते ) 


५,  अम्ब कुन्दे परिवन्दितसनकसनन्दे 

बन्दारुसहीसुरवन्दे सगराजस्कन्धे स्पन्दे 

अम्ब इन्दिर्सन्द्रि विन्दुसमाकुल 

मुन्दरचरणे (देवि) त्रिपुरसुन्द्रि (ललिते ) 

अर्थ 

है नलिने | हें शिवपत्नी ! है अम्बे ! सौभाग्य की जनती मेरा 
तकर। 
है अम्ते ! हें सीते ! तू परमानन्द में विलास करने वाली है; तू 
॥ पालन करती है जिनमें। गुए्भक्ति की भावता भरी हुई है तथा 
'र॒म तत्त्व के रस से मिले हुए हैं। हैं अम्बे ! तू शासन करती है; 
दुर्भाग्यों का त्रिनाश करने वाली है। तू बेदों में निवास करती है; 
पर में विलास करती है ।१॥ हु 
है अम्बे | हे वाले ! तुम्हारे ललाद पर कूंकुमरेखा है, तुमसे 
ता तथा मुनिजन परिपालित हैं । तू भवपाश का उन्मूलन करती' 
है अम्बे! तू हिमालय की पुत्री है, तेरी आंखें कमल के समान हैं, 
ऋरूणा तथा कृपा की आगार है; हैं देवी तेरा हृदय सुन्दर है ।२। 


है अम्वे ! रामे ! तू शिव के वाम पारवें को सुशोशभित करती 
जो शिव श्यामल भेध के समान खुतील तथा सुन्दर हैं तथा जो 


न शिवानन्दाः 


सारे वेदों के धाम हैं । हे अम्बे ! तू वाम भाग में लीला करने वाः 
है, अपनी कामना के अनुसार चलने वाली है, सामग्रान में आनन्द के 
है तथा तू सोमेश्वर भगवान्‌ शिव की पत्नी है ।३। 

हे अम्बे ! तेरी भौंहें ऊँची हैं, कपाल पर अलकें शोभागणान है 
तू करुणासागर है तथा देवश्षत्रुओं का विनाशक है। हे अम्बे ! मुनि 
जो संगरहित हैं, वे तेरे चरणों का नमन करते हैं। हे देवी ! पृ 
मंगलमूर्ति है। तू शुभ करने वाली है ।४॥ 

अम्बे । तेरा भंग कमल के समान है; तू सनक, सननन्‍दन. देवताओं 
तथा ब्राह्म णों हारा परिपूजित है। तू शुगराज सिंह के कन्धे पर आग्ीन 
है। हे अम्ये ! तू शिव की पत्नी है जिसके सिर पर चन्द्रमा शोभाग- 
मान है। हे माते ! तू तीनों लोकों में सर्वसुल्दरी है। तेरे चरण 
सुन्दर हैं । तू मेरी रक्षा कर ।५॥ 


नामावल्ी 
सर्वेशक्तिदायिनी माता पाहि माम्‌। 
सवंशक्तिदायिनी माता रक्ष  माम्‌ ॥ 
४३ 
भाग्यद लक्षिम बारस्म 
( श्री महालक्ष्मी स्तोत्रमू ) 
(श्रीपुरन्द्रदासकृतं) 
इलोक 
अंग हरे: पुलकभूषणमाश्रयन्ती 
भ्'गांगनेब सुकुलाभरणं तमालम | 
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अंगीक्ृताखिलविभूतिरपांगली ला 
मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः ॥| 


ञ्र्थ 


है लक्ष्मी ! आप भगदान्‌ हरि के पुलकित अज्धों को सुशोभित 
7रती हुई बिराजमान्‌ होती हैं मानो कि अ्रमर युवतियाँ पुष्पित तमाल 
क्ष को सुशोभित कर रही हों । आपकी जो विलासपुर्ण दृष्टि सम्पूर्ण 
पबयों को प्रदान करती है, बह मेरा मंगल करे ! 


गीत 


भाग्यद लक्चिम वारम्म 
नम्मस्म नी सो 
भाग्यद लब्दिम बारम्म' 


९, हेज्जेय मेले हेज्जेय निककुत 
गज्जे काल्गल ध्वनिय तोझत 
सज्जन साधु पूजये चेलिगे 
सज्जिगे योलगिन वेरणेयन्ते।. (भाग्यद'**) 


२, कनकवबूट्रिय करेयुत बारे 
मनके मानव सिद्धिय तोरे 
दिनकरकोटि तेजदि होलेक 
जनकरायन कुमारि वेग | (भाग्यद “*) 


शिवोन 


अत्तित्तगल्दे भक्तरमनेयलि 
नित्यमद्दोत्सव नित्यसुमंगल 
सत्यवतोरुष साघुसज्जनर 
चित्तदि होलैबा पुच्तल्लि घोस्वे। . (भाग्यद “ ) 


संख्येयिज्ञद आग्यवकरोह्ट 

कंकशण केय तिरुबुत बारे 

कुंकुमांकित पंकजलो चने 

वेंकटरमणन बिंकद्राणि। (मास्थद ') 
सककरे तुप्प कालिये हरिसि 
शुक्रवारद पूजयबेलेगे 
अक्करवुल अलगिरिरंगन 
चोक्कपुरन्दर विठल्लन राणि।. (साम्यद'”] 


ञ्र्थ 


है भाग्यलक्ष्मी, आइए | हे माँ सौभाग्यलक्ष्मी, दशेन दीजिए। 


जब पुण्पशाली पवित्रात्मा जन आपकी अराधना करते हैं, उा कम 
पग पर पंग निक्षेप करती हुई तथा नूपुरों से अर्लकृृत चर 


है गे गेट 


रस के 
मर्द ध्वनि करती हुईं आप प्रकट हों, जैसे धाद ते नवगीत 


गैवा है १। हे 
0 के समान विभावित 


हें जनकोत्मजी, सहसं सूर्यो की औभा हे 
ह्वणैद्रण्टि करती हुई और मेरे पत्र को सिद्धि प्रदान के 


वी हुई गा 


हो पधारें )३) 


जनावली | (४५ 


है देवी, आप असंदिग्ध रूप से अपने भक्तों के घरों में निछा ही 
भहोत्सव तथा सुमंगल लाती हैं और सत्यदर्शी महात्माओं के शूक्षा मगर 
प्रकाशित होती हैं ॥३। 
हे वेकटरमण की अर्द्धागिनी, हे कमलनेत्रों वाली, कुंकुपाच देवी ! 
प अतुल सम्पत्ति प्रदान करने वाली हैं। कंकर्णों से अलंकृत अपनी 
जाओं को फैलाए हुए मेरे सन्चिकट आइए ॥४॥ 
हे पुरन्दर विद्रुल की रानी ! हें अलगिरिरंग की प्रेवती ! शुक्रवार 
शो आपकी पूजा करते समय जब छाक्‍कर तथा घुत की धारा प्रवाहित 
ग्रे, तो उस समय जाप पथारें ।५॥ 


नामावली 


ओश्म्‌ शक्ति ओश्मू शक्ति ओव्म्‌ शक्ति पाहि माम्‌ । 
ओरेम्‌ शक्ति ओव्म्‌ शक्ति ओव्म्‌ शक्ति रक्ष माम्‌ ॥ 


श्ध् 
नमस्ते जगद्धात्रि 
( श्री महालक्ष्मी स्तोत्र ) 
(देचकृतं) 


इ्तोक 
सा पद्मासनस्था विपुलकटितदी परह्मयत्रायतानी 
पीरावत्तेनामि:ः स्तवभरनमिता शुश्नवस्त्रो्तरीआा 
मीर्विव्येगेजेन्द्रे मे शितणखतचिने: स्वापिता देमक्मी- 
व सा पद्महुस्ता मम चसतु गृह सर्चमासगर कक 


तविम।सल्ययुच्छा । 


हर 
'< 


श्श्८ 
। शिवानन्दात् 


अर्थ 

जो लक्ष्मी कमलासन पर बैठी है, जिसका कटि-प्रेदेश विशाल 
जिसकी आँखें कमलदलों के समान दोधे हैं, जिसकी ताभि जल: 
भँवर के समान गहरी है, जो स्तन-भार से कुछ कुकी हुई है, मिस्र 
परिधान वस्त्र स्वच्छ है, जिसके दोनों तरफ श्रेष्ठ हाथी हीरे-मोतिो 
से जड़े हुए स्वर्ण-कुम्भों से स्नात करा रहे हैं, जिसके हाथ में कमता 
और जो सकल मंगलों से परिपूर्ण है, वह लक्ष्मी मेरे घर में सद 
निवास करे ! 


गीत 


नमस्ते. जागद्धात्रि. सदूतहारुपे 
नमस्ते. हरोपेन्द्रधात्रादिवन्ध | 
नमस्ते प्रपन्नेष्टदामेकदत्ते 
नमस्ते महालदिम कोलापुरेशि ॥१॥ 
विधि: क्तत्तिवासा हंरिविश्वमेतत्त्‌ 
खजत्यत्ति पातीति यत्तत्‌ असिद्धम्‌ । 
क्पालोकनादेव ते. शक्तिहुपे 
नमस्ते महालदिस कोलापुरेशि ॥१ 
त्वया साथया व्याप्तमेतत्‌ समस्त 
धृर्त लीलया देवि कुक्ी द्वि विश्वप्‌ । 


स्थित॑ बुद्धिर्पेण सर्वत्र जन्ती- 
नमस्ते मद्दालह्तिसः कोलापुरेशि ॥३॥ 
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या भक्तत्र्गा हि लक्ष्यन्त एते 
त्वयाउत्र प्रकाम कृपापूर्णदृष्ट्या । 
अतो गीयसे देवि लक्ष्मीरिति त्वं 
नमस्ते सहालक्तिमः कोलापुरेशि ॥9७॥ 


पुनवोकपटुत्वादिहीना हि. मूका 
४७ ७७८७१ हम ए्‌ 
नरस्तेनिकार्म खल्लु प्राथ्यसे यतू | 
निजेट्ाप्तये तच्च सूकाम्बिका त्व॑ 
नमस्ते महालक्तिम कोलायुरेशि ॥४।॥ 


यदद्व तरूपात्‌ परन्रह्मशस्त्व॑ 
समुत्था. पुनर्विश्वलीलोद्यमस्था । 

तदाहुजनास्त्वां हि गौरी कुमारी 
नसस्ते महालक्ष्मि कोलापुरेशि ॥$॥ 


हरीशादिदेहो त्थते जो मयप्र- 
स्फुरच्चक्राजाख्य लिंगस्वरूपे | 
महायोगिकोलपिदहित्पद्मगेहे 
नमस्ते महालद्दिस कोलापुरेशि ॥७। 


नमः शंखचक्रासयाभी प्रहस्ते 
नमस्तव््यम्वके गोरि पद्मासनस्थे । 
2 ऋयुभ हल- के 
नमः स्वणंवण प्रसनन्‍ने शरण्यें 
नमस्ते महालक्तिम कोलापुरेशि ॥८। 


आम शिवानव्दा5 


इंद रतोतन्नरत्न॑ कृत. सब देवे- 
है दि त्वां समाधाय लक्ष्म्यट्ट कंयः । 
पठे न्नित्यमेप. ब्रजत्याशु लक्ष्मी 
खुविद्यां च सत्य॑ भवस्याः प्रसादात्‌ ॥ध। 


| अर्थ 

है माता, विश्वधारिणी, सद्ब्रह्मस्वरूषिणी तुझे प्रणाम। हे ईश्वर 
विष्णु, ब्रह्मा आदि से पूज्य, तू शरणागतों को वांछित फल देने में समः् 
है । है कोलापुरेशि महालक्ष्मी ! तुझे प्रणाम ।१॥ 

ब्रह्मा विश्व का सुजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और विव 
संहार करते हैं--ऐसी जो प्रसिद्ध हुई है, वस्तुत: यह सवकुद्ध तेरी हवा 
भरी निगाहों के वल पर होता है । हे शक्तिरूपिणी महालक्ष्मी ! बुरे 
प्रणाम ।२! | 

हे महालक्ष्मी, इस समस्त विश्व को अपनी माया से तूने बाण 
कर लिया है और तूने इसे अपने पेट में खेल में ही रख तिया है | 
प्रत्येक प्राणीमात्र के अन्दर बुद्धि के रूप में तू स्थित है। है कोलापुरेगि, 
तुझे प्रणाम है ।३। 

है माते, चूंकि. सभी भक्तजनों की ओर तू अत्यक्त 
से देखा करती है, इसलिए लक्ष्मी के नामसे तू गायी 
कोलापुरेशि, तुझे प्रणाम ।४॥ 

जिम लोगों में बोलने की शक्ति नहीं है, ऐसे मूकजन ; 
माँगते रहते हैं, जिससे कि उनकी इच्छापूर्ति हो। इसी रहिए 
ताम मूकाम्विका पड़ाहै। हे कोलापुरेशि, तुझे अ्रगाम ||! 


कृपापूर्ण दि 
जाती है ! है 
तुमे ब्र 
वैय 
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है महालक्ष्मी ! तूने भद्व तस्वरूप परत्रह्म के साथ विश्व-सृष्टि आदि 
के काम में योग देना झुरू कर दिया है। इसी लिए लोग तुझे गौरी 
कुमारी कहते हैं॥ ऐसी हे कोलापुरेशि, तुर्के प्रणाम ।६। 
है कोलापुरेशि ! विष्णु, शिव आदि के शरीर की कान्ति से हुए 
चक्र राजा के लिंग के स्वरूप वाली और कोल ऋषि के हृदय रूपी पद्म 
में बसने वाली हे महायोगिनी, महालक्ष्मी, तुझे प्रणाम ।७। 
हे देवी ! तूने अपने चारों हाथों में--एक में शद्भू और दूसरे में चक्र 
चारण किया है, तीसरे से अक्षय दान और चौथे से वांछित फल दे रही 
है। हैं पद्मासन में स्थित गौरी, तीन नयनों वाली, सुवर्ण सम कान्ति- 
युते, प्रसन्‍्ते, एकमात्र झरण्ये, तुझे प्रणाम ।८। 
सभी देवों ने जिन शब्दों से तेरी स्तुति की है, उसी लक्ष्मी-अष्टक 
नामक स्तोन्-रत्न का पाठ जो व्यक्ति अपने हृदय में तेरी स्थापना करके 
रोज करता है, वह तेरी कृपा से सम्पत्ति और आत्मज्ञान को निश्चय 
ही प्राप्त कर लेता है ।६। 


ध्श्‌ 
जय तुदख्डतरंगे गंगे 
श्री गह्नादेवी स्तोत्रम्‌ 
(श्रीसदाशिवब्रह्म न्द्रकृत॑) 
श्लोक 
संगबति तब तीरे सीरमात्राशनोडहं 
विगतविपयतृष्ण: क्ष्णमाराधयामि | 


सकलकलुपरंग. स्वगेसोपानसंगे 
तरलतरतरंगे देवि गंगे प्रसीदा॥ 


*रै२ || शिवानन्दा 


अर्थ 


हे देवी ! भगवती गंगे, तेरा किनारे ऐसा है जो मनुष्य र 
दोपों और पापों को मिटा देता है, जो स्वर्ग की सीढ़ी के समान 
और जिसकी लहरें कलकल करती रहती हैं, ऐसे किनारे पर मैं के 
जलहारी रहकर, सभी प्रकार के विषयों की तृष्णा को छोड़ कर ह' 
की अराधना करता हूँ । तू मुझ पर प्रसच्न हो ! 


गीत 
जय तुंगतर॑गे गंगे, जय तुंगतर॑गे । 
कसलमभवाण्डकरण्डपविच्रे, 
बहुविधबन्धच्छे दलवित्रे । (जय “) 
दूरीकृतजनपापसमूहे, 
पूरितकच्छपगुच्छगाहे | (जय ”) 
परमहंसगुरुभणितचरित्रे, 
ब्रह्मविष्णुशंकरनुतिपात्रे | (जय) 
6 
अथ 
उन्नत तरज्जों वाली है गंगे, सेरी जय हो ! तैरीं ऊँची बहस 7 
॥ ; 
जे प्रयारई 


तू सारे ब्रह्माण्ड को पावन करने वाली है और भेनेक 
बन्धनों को काटने वाली दराँती है। 
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मनुष्यों के सकलविध पापों को दुर करने वाली तथा तेरे अन्दर 
मगर-मच्छ आदि भरे पड़े हैं । 
तेरा ग्ुणगान परमहंस गुरुजन करते हैं भौर ब्रह्मा, विष्णु तथा 
महेश के द्वारा त्‌ स्तुत्य है। तेरी जय हो 
नामावली 
जय तुंगतरंगे गंगे 
जय तुंगतरंगे। 
श्द्‌ 
नमस्ते शरण्ये 
(श्री दुर्गास्तोत्रम ) 
इलोक 
सवस्वरूपे . सर्वशे सर्वेशक्तिसमन्विते । 
भवेभ्यस्त्राहि नो देवि, दुर्ग देवि नमो5स्तुते || 
५ 
अर्थ 
हे सर्वस्वरूपमयी, सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण शक्तियों से सम्पन्न साँ दु्गो 


री, आपको नमस्कार है। हे देवी, (जन्म-मृत्यु के) भय से मेरी 
ता करो । 


स्तात्रस्‌ 
५, नमस्ते शरण्ये शिवे सालुकस्पे 
नसस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे 
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ख्च्छ 


श्र्ड 


शिवानन्दाश्र 


नमस्ते. जगहन्यपादारविन्दे 
नमस्ते जगत्तारिणि -त्राहि हुरगे। 


नमस्ते जगाचिविन्त्यमानस्वरूपे 
नमस्ते महायोगिनि. ज्ञानरूपे 
नमस्ते. नमस्ते सदानन्दरूपे 
नमस्ते जगत्तारिशि त्राहि ढुो। 


अनाथस्य. दीनस्थ एऐंष्णातुरस्य 
भयापैस्थ भीतस्य बद्धस्य जन्तोः 
स्मेका. गर्तिदेवि निस्तारकर्त्ी 
नसस्ते जगचारिशि त्राहि हुगे। 


अरण्ये रणे वारुणे शब्रुमध्ये5 
नल सागरे प्तरे राजगेहे 
स्वसेका.गरति्देवि निस्तारनौका 
नमस्ते जगत्तारिखि. त्रादि दुर्ग 
अपारे महादुस्तरेड्त्यन्तघोरे 
विपल्लागरे. मज्जतां देहभाजाम 
त्वमेका. गर्ति्देजि निस्तारहेतु- 
समस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्ग । 
नमश्श्डिके चरडदोदण्डलीला- 
समुस्खर्डिताखस्डलशिपरशत्रो 


भजनावली 


ठा 


[१ इ्घ्‌ 
व्वगसेका गतिदेबि निस्तारबीजे 


5 हज 


नमस्ते जगत्तारिशि त्राहि दुर्ग । 


त्वमेवाघभावाध्षृतासत्यवादी - 

ने जाताजिवाक्रोत्रनास्क्रीधनिष्ठा 
इडा पिड्नला त्व॑ सुषुम्ना चर नाडी 
नमस्ते जगत्तारिसि ब्राहि दुरगे। 


नमो देवि दुर्ग शिवे भीसनादे 

सरस्वत्य रुन्घत्यमोघस्वरूपे 

विभूतिःशची कालरात्रि: सती त्वं 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्ग । 
शरणमप्ति सुराणां सिद्धविद्याधघराणं 
मुनिमचुजपशूना दस्युभिस्त्रासितानाम्‌ 
नूपतिगृहगतानां व्याधिमिः पीडितानां 

स्वसमसि शरणमेका देवि दुर्ग प्रसीद । 

सब वा श्लोकमेक॑ वा यः पठेद्भक्तिमान सदा । 
स सब दुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्तोति परस पद्म ॥| 


ञ््थ 


है देवी, तू घुभकारिणी है। लोगों को तू ही एकमात्र शरण है। 
रम दयालू है, तीनों लोकों में व्याप्त है। अखिल विश्व ही तेरा 
है। तेरें चरण-कमल समस्त संसार के लिए पूज्य हैं। तू जन्म-सृत्यु 


६... शिवार 


झूपी सागर को पार करने के लिए सबों की नौका है। तुमको न 
है, नमस्कार है ! हे जगत्‌ का उद्धार करने वाली माँ दुर्गा, 
रक्षा कर ।१। 


तेरा रूप सवों की ध्येय-वस्तु है। तू महावर योगिनी तः् 
भऔर आननन्‍द-स्वरूपिणी है। तुझको नमस्कार है, नमस्कार ६ 
जगव्‌ का उद्धार करने वाली माँ दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर।र। 

अनाथ, वीन, तृष्णातुर, भयाते, शोकाकुल तथा संत्तार-च 
आवद्ध प्राणियों के उद्धार के लिए तू ही एकमात्र मेरी गा 
तुभको नमस्कार है, नमस्कार है ! हे जगत्‌ का उद्धार करने 
माँ दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर ।३। 

वन में, घोर संग्राम में, शन्रुओं के मध्य में, अग्नि, सागर 
विजन पथ सें, राजदरबार में पड़ जाते पर तू ही एकमात्र गति 
तुकको नमस्कार है, नमस्कार है ! हें जगत का उद्धार करे वा्त॑ 
दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर ।४। 


अपार महादुस्तर अत्यन्त घोर विपत्सागर में निमज्जित प्रा 
के उद्धार के लिए तू ही एक मात्र मेरी गति है। ठुभकों गमसार 
नमस्कार है ! हे जगत्‌ का उद्धार करने वाली माँ दुर्गा, तू मेरी 
कर ।५। 

हे चण्डिके, अपने अदम्य वल और शीय॑ से तूने इत्र के हे 
शबुओं का मिपात कर डाला। तुभको नमस्कार है, नमरकार ह 
हे जगत्‌ का उद्धार करने वाली माँ ढुर्गा, तू मेरी रक्षा कर ६ ः ॥॒ 

हे देवी ढुगें, तुभमें पाप का स्पर्श नहीं है। वू कवायद 
अनादि-है। तू इंडा, पिंगला तथा सुपुस्ता है। तूबे शोप 6 
लिया है। तुके तमस्कार है, नमस्कार है। हैं जगत की उद्धार $ 
वाली माँ दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर ॥७। 
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हे देवी दुर्गें, तू ही शिवा, भीमनादिनी, सरस्वती, अरुन्धती,_ अमोघ- 
कूपिणी, विभृति, शची, कालरात्ि तथा सती है। तुभकों नमस्कार है; 
नमस्कार है ! हें जगत्‌ का उद्धार करने वाली माँ दुर्गा, तू मेरी रक्षा 
कर ।८५। 
देवता, सिद्ध, विद्याघर, मुनि, मनुष्य, पशु, चोरों से पीड़ित, 
राजअपराधी तथा व्याधिग्रस्त लोगों को एकमात्र शरण देने वाली तू 
है। हे देवी दुर्गा, तू प्रसन्न हो ।६। 
जो इन स्तोत्रों का पूरा अथवा एक इलोक भी नित्य भक्तिपूर्वक 
5 करता है, वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त कर 


तर हैं ।१०। 
नामावली 


ओरम्‌ दुर्गे ओरम्‌ दुर्गे ओश्म्‌ दुर्गे पाहि साम ) 
ओरेम्‌ दुर्गें ओश्म्‌ दुर्गे ओश्सू दुर्गे रक्ष माम्‌ ।। 


रख 
नमस्ते5स्तु गंगे 
श्री गन्जास्तोत्र 
(श्री कालिदासकृतं) 
श्लोक 
गंगे त्रेजोल्यसारे सकलसुरवधूधौतवबिस्तीणतोये 
पृणत्रद्वस्थरूपे.. हरिचरणरजोहारिशि स्वगेसा्ें | 
प्रायश्चित्त यदि स्यात्तव जलकरिका त्रह्महत्यादिपापे 
करत्वां स्तोतुं समर्थेस्त्रिजगद्धहरे देवि गंगे प्रसीद || 


। शिवाः 


अर्थ 
है देवी गंगे, तू तीनों लोकों का सार है, तेरा विस्तार ६ 
कि सारी देवांगनाएं उसमें नहा सकती हैं, तू पूर्ण ब्रह्मस्वरूप है, 
के चरण-रज को धोने वाली है, स्वर्ग का मार्ग है, ब्ह्मह््या। 
का भी प्रायश्चित्त यदि तेरे जल की एक बूंद से हो सकता है,। 
तीनों लोकों का पाप हरण करने वाली गंगे, तेरी स्तुति करने को 
किसमें है ? तू प्रसन्न हो ! 


गीत 
१. नमस्तेडस्तु गंगे स्वदंगप्रसंगात्‌ 
भुजंगास्तुरंगाः कुरंगा: प्लव॑ंगाः | 
अनंगारिरंगाः ससंगा: शिवांगाः 
श्लुज्जंगाधिपांगीकृतांगा भवन्ति ॥ 


भ्ज 
नमो जह्न कनन्‍ये न मनन्‍ये त्वदन्यः 
[« अशमिक, थे हा (>> भिर्लो कक ९ 
निसगेन्दुचिह्नादिमिलेकिभतु : । 
अतो5हं॑ नतो5हं॑ सदा गौरतोये 
वस्तिष्ठादिभिर्गीयमानाभिषेये ॥! 


लय 
ः 


ए्‌ 
३. त्वदामज्जनात्‌ खसज्जनो दुजनों वा 
« ४> ञ्ज 3९ जा मु । 
विमाने: समानः समानहि मानः 
समायाति तस्मिन्‌ पुरारातिलोके 


पुरद्वास्संसद्धदिक्पाललोके ॥] 
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४, स्व॒रावासद॑स्भोलि दम्भोडपि रस्भा 


परीरमस्भमसम्सभावनाधी रचेता: । 
समाकांकज्षते त्वत्तटे. वृक्षबाटी 
कुटी रे वसन्तेतुमायुर्दिनानि | 


४५,  पब्रिलोकस्य भतु जेटाजूटबन्धातू 
स्वसीमन्तभागे सनाकू प्रस्खलन्तः | 
भवान्या रुषा श्रोढसापत्त्यमावात्‌ 
करेणाहतास्त्वत्तरंगा जयन्ति ॥ 


६,  जलोन्मज्जदेरावतोहासकुम्म 
स्फुरस्प्रस्खलत्सान्द्रसिन्दू ररागे | 
क्वचित्त्‌ पद्चिनी रेशुसभंगप्रसंगे 
सनः खेलतां जह्न कन्यातरंगे | 


७, भवत्तीरवानीरबातोस्थघूली- 
लवस्पशंतस्तत्त्षर्णु क्षीण॒पाप: | 
जनोड्य॑ जगत्पावने स्वस्प्रसादात्‌ 
् ७९५ कप ६ न ७. मे 

पदे पोरुहृतेडपि धत्तेडवहेलापू ॥ 
त्रिसन्ध्यानमल्लेखको टी रसा ना- 


के 
द्य 


विधारेकर त्नांशु बिम्ब प्रभाभिः । 


ह॥| 


स्फुरत्पादपीठे ह॒ठेनाएसूर्त: 
जटाजूटवासे नता: स्मः पद ते ॥ 


30, शिवार 


६. इंदँ यः पठेदट्टके जह पुत्न्याः 
त्रिकाल॑ कृत॑ कालिदासेन रम्यम्‌ | 
समायास्यतीन्द्रादिभिर्गीयसान 
पद कैशवं॑ शेशवं नो भजेत्‌ सः॥ 


+)ई 
श्र्थ 
है गंगे, तुझे प्रणाम । तेरा स्पश मात्र करने से भी सर्प, ' 
हिरन, बन्दर आदि सव भगवान्‌ शंकर के साथ एक रूप हो जाते है 
है जह्न.प्रुत्नी, जगत्पति शिव का चन्द्र आदि चिह्नों के अति 
तेरे सिवा और कोई चिह्ठ मैं नहीं जानता । अतः हे स्वच्छ जल ६ 
गंगे, तुके नमस्कार करता हुूँ। तेरा नाम वसिष्ठ आदि से भी 
जाता है ।२। 
चाहे सज्जन हो या दुर्जन, जो तुभमें नहाता है, अत्यन्त पा 
विमानों हारा वह शिव जी के लोक में पहुँच जाता है जहाँ दिवपात 
से अन्य जनों के लिए प्रवेश निषिद्ध रहता है ।३। 
इन्द्र आदि देवता भी, जो स्वर्ग में निवास करते हैं, रम्भावाः 
अप्सराओं के आलिंगन के लिए अधीर रहते हैं, वे भी दुम्हारे हट १ 
हक्षों के नीचे कुटिया बना कर अपना जीवन व्यतीत करने का अर 
रखते हैं ।४॥ 
तेरी लहरों की जय हो जो त्रिलोकीत्ताथ शिव की जटा में वाह 
होने के कारण छलकने लगती हैं और सौतेली डाह के कारण पार्क 
हरा हाथ से हिलायी जाती हैं ।५। 
हे जह्नू कन्ये, तेरे जल में मेरा मन रमता रहे जो ऐरावत के एौरे 
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करने से उसके कुम्भ-प्रदेश से निकल कर गिरे सिन्द्र के कारण से लाल 
हुआ है और कहीं-कहीं कमल-पुष्प के पराग घुले हुए हैं ।६। 


तेरे किनारे जो वानीर दक्ष हैं, उनकी हवा से उठी ध्रुलि का अल्प 
स्पर्श होने से मेरे पाप घुल गये हैं और अब मैं, हे जग को पालन करने 
“ली गंगे, तेरी कृपा से इन्द्र का भी तिरस्कार कर सकता हूँ ।७। 


जिस शिव के चरणों में सारे देवता दिन में तीन वार सिर नवाते 
और जिनके मुकुट में जड़ी मणियों के प्रकाश से उसका पादपीठ 
काशित होता है, ऐसे शिव के जटाजूट में तू निवास करने वाली है, 
रे चरणों में हम नमस्कार करते हैं ।८। 


कालिदास विरचित यह गंगाष्टक जो लोग नित्य तीन बार पाठ 
रते हैं, वे श्री विष्णु का रम्य स्थान प्राप्त करते हैं, जिनका ग्रणयान 
'द्रादि करते हैं। वे कभी शैशव (पुनर्जन्म) प्राप्त नहीं करेंगे ।६।॥ 


नामावज्ली 
नमस्तेउस्तु गंगे नमस्ते नमस्ते। 


श्प 
जय भगवति देवि नमी वरदे 
(श्री भवानी स्तोत्र) 
(श्री व्यासक्ृतं ) 
श्लोक 
नसन्‍त्र नो तन्त्र तद्पिच न जाने स्तुतिमही 
न चाहाने ध्यान तद॒षि च न जाने स्ततिकथाः । 


५ ४65 
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६. इंद थः पठेदप्टक॑ जहन पुत्रयाः 
त्रिकाल॑ कछृत॑ कालिदासेव रस्यम्‌ । 
समायास्वतीन्द्रादिभि्गीयमान॑ 
पद॑ केशब॑ शशबं नो भजेत्‌ सः || 


श्र्थ 

है गंगे, तुके प्रणाम । तेरा स्पर्श मात्र करते से भी सर्प, घो 

हिरन, वन्दर आदि सब भगवान्‌ शंकर के साथ एक रूप हो जाते हैं 
जह्न.पत्री, जगत्पति शिव का चन्द्र आदि चिह्नों के अति 

तेरे सिवा और कोई चिह्न मैं नहीं जानता । अतः हे स्वच्छ जल वा 
गंगे, तुझे नमस्कार करता हूँ। तेरा नाम वसिष्ठ आदि से भी गा 
जाता है ॥२। 

चाहे सज्जन हो या दुर्जन, जो तुभमें नहाता है, अत्यन्त पवि 
विमानों द्वारा वह शिव जी के लोक में पहुँच जाता है जहाँ दिवयावत 
से अन्य जनों के लिए प्रवेश निषिद्ध रहता है ।३। 

इन्द्र आदि देवता भी, जो स्वर्ग में निवास करते हैं, 
अप्सराओं के आर्लिगन के लिए अधीर रहते हैं, वे भी तुम्हारे तद 7 
इक्षों के नीचे कुटिया बता कर अपना जीवन व्यत्तीत करने का अर्काकष 
रखते हैं (४। 

तेरी लहरों की जय हो जो त्रिलोकीनाथ शिव की जटा में का४ 
होने के कारण छलकने लगती हैं और सौतेली डाह के कारा ग 
द्वारा हाथ से हिलायी जाती हैं ।५। 

हे जह्ल.कन्ये, तेरे जल में मेरा मन रमता रहे जो ऐरावत्त के दा 


रम्भार्बाः 


भजनावली [ १४ 


करने से उसके कुम्भ-प्र देश से निकल कर गिरे सिन्दूर के कारण से लाल 
हुआ है और कहीं-कहीं कमल-पुष्प के पराग घुले हुए हैं ६। 


तेरे किनारे जो वानीर ढ॒क्ष हैं, उनकी हवा से उठी घूलि का अल्प 
स्पर्श होने से मेरे पाप धुल गये हैं और अब मैं, हे जग को पालन करने 
वाली गंगे, तेरी कृपा से इन्द्र का भी तिरस्कार कर सकता हूँ ॥७। 


जिस शिव के चरणों में सारे देवता दिन में तीन वार सिर नवाते 
'और जिनके मुकुट में जड़ी मणियों के प्रकाश से उसका पादपीठ 
'काशित होता है, ऐसे शिव के जटठाजुट में तू निवास करने वाली है, 
रे चरणों में हम नमस्कार करते हैं ।८। 


कालिदास विरचित यह गंगाष्टक जो लोग नित्य तीन बार पाठ 
रते हैं, वे श्री विष्णु का रम्य स्थान प्राप्त करते हैं, जिनका ग्रुणगान 
खादि करते हैं। वे कभी शैशव (पुनर्जन्म) प्राप्त नहीं करेंगे ।६। 


नामावल्ी 
नमस्तेउस्तु गंगे नमस्ते नमसस्‍्ते। 


ध्र्प 
जय भगवति देवि नमो वरदे 
(श्री भवानी स्तोत्र) 
(श्री व्यासक्ृतं) 
श्लोक 
न मन्त्र नो तन्त्र तदपिच न जाने स्तुतिमहों 
न चाह्तान ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा: | 


५ 
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६. इंदू यः पठेदष्टके जह् पुत्न्याः 
त्रिकाल॑ कृत॑ कालिदासेन रच्यम्‌ । 
समायास्यतीन्द्रादिभिर्गीयमान 
पद केशवं॑ शेशवं नो भजेतू सः ॥ 


अर्थ 


है गंगे, तुमे प्रणाम । तेरा स्पर्श मात्र करते से भी सप॑, धोट़ा। 
हिरन, वन्दर आदि सव भगवान्‌ शंकर के साथ एक रूप हो जाते है || 


है जह्.पुत्री, जगत्पति शिव का चन्द्र आदि चिह्नों के अतिरिक्त 
तेरे सिवा और कोई चिह्न मैं नहीं जानता । अतः हे स्वच्छ जल वाह 
गंगे, तुके नमस्कार करता हूँ। तेरा नाम वसिष्ठ॒ आदि से भी गाया 
जाता है ॥२। 

चाहे सज्जन हो या दुर्जन, जो तुभमें नहा 
विमानों हारा वह शिव जी के लोक में पहुँच जात 
से अन्य जनों के लिए प्रवेश निषिद्ध रहता है ।रे। 


इन्द्र आदि देवता भी, जो स्वर्ग में निवास करते 
अप्सराओं के आलिंगन के लिए अधीर रहते हैं, वे भी तुम्हारे तद प९ 
हक्षों के नीचे कुटिया बना कर अपना जीवन व्यतीत करने का बाकि 


रखते हैं ।४। 
तेरी लह 
होने के कारण छलकने लगती हैं और 


द्वारा हाथ से हिंलायी जाती हैं ।५। 
। सन रमता रहे जो ऐरावत् ] 


ता है, अत्मस्त पवित्र 
है जहाँ दिवपातड़ों 


हैं, रम्मा आई 


रों को जय हो जो तचिलोकीनाथ शिव की जटा में बादद 
सौतेली डाह के कारण पाव॑ती 


5 रह सता 
हे जह्नू.कन्ये, तेरे जल में मेर 


भमजनावलो 
४ जय परमुखसायुधईशनुते, 
जय सागरगामिनि शब्शुनुते | 
जय दुःखदरिद्रविनाशकरे, 
जय पुत्रकलत्रविवृद्धिकरे | 
४. जय देवि समस्तशरीरघरे, 
जय नाकविदर्शिनि दुःखहरे | 
जय व्याधिविनाशिनि मोक्षकरे, 
जय वांछितदायिनि सिद्धिवरे ॥ 
६. एतद्व्यासक्वतं स्तोत्र यः पठेन्नियतः शुचिः । 
गृह्दे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा ॥ 
अर्थ 
हे वरदायिनी देवि ! है भगवति ! 
: करने वाली और अनन्त फल देने वाली देवि ! तेरी जय हो ! 
[म्भ-निशुम्भ के सुण्डों को धारण करने वाली देवि ! तेरी जय हो ! 
नुष्यों की पीड़ा हरते वाली देवि ! मैं तुझे प्रणाम करता हूँ ॥६। 
हे सूयंचन्द्रमारूप नेच्रों को धारण करने वाली ! तेरी जय हो ! 
र्नि के समान देदीप्यमान मुख से शोभित होने वालो देशि ! तेरी 
हो! हे भेरवणशरीर में लीन रहने वाली और अन्धकासुर का 
ण करने वाली देवि ! तेरी जय हो ।२। 


तेरी जय हो ! है पापों को 


शिवातन्दाश्रम 


न जाने मुद्रास्त तद॒पि च न जाने विलपने 
पर॑ जाने मातलस्ववदनुसरणं. क्लेशहरणप्‌॥ 


अर्थ 


हे माता ! मैं तेरा मन्त्र, यन्त्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान, स्तुतिकण, 
मुद्रा तथा विद्याप कुछ भी नहीं जानता, परन्तु तेरा अनुसरण कजा 
जानता हूँ जो सब प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाली है। 


१. जय 
जय 
२, जय 
जय 
३, “जय 
जय 


स्तोत्र 
भगवति देवि नमो बरदे, 
जय पापविनाशिनि वहुफलदे। 


शुम्मनिशुम्भकपालघरे, 
हो हे 
देवि नरातिंहरे॥ 


प्रशमासि तु 
चन्द्रदिवाकरनेत्रधरे, 
जय पावकभूषितवक्त्रवरे । 
मैरबदेहनिली नपरे, 
जय अन्धकद्त्यविशोषकरे || 
महिंषविमर्दिनि. शूलकरे, 
जय लोकसमस्तकपापहर | 
देवि पिताम ह॒विष्णुचते, 
भास्करशक्रशिरोखबनते | 


जय 


भजनाबली : पु श्डेई 


2. जय परमुखसायुधईशलुते, 
जय सागरगामिनि शमस्पझुनुते। 

जय दुःखदरिद्रविनाशकरे, 
जय पुत्र॒कलत्रविवृद्धिकरे |! 


४. जय देंवि समस्तशरीरधरे, 
जय नाकविदर्शिनि दुःखहरे। 
जय व्याधिविनाशिनि मोक्षकरे, 
जय बांछितदायिनि सिद्धिवरे ॥ 
ए्तदूव्यासकृतं स्तोनच्र यः पठेलन्नियत: शुचिः। 
गहे वा शुद्धभावेन प्रीताी भगवती खसदा।॥। 
हे 
अथ्थ 
है वरदायिनी देवि ! हे भगवति ! तेरी जय हो ! है पापों को 
प्ट करने वाली और अनन्त फल देने वाली देबि ! तेरी जय हो ! 
शुम्भ-निशुम्भ के मुण्डों को धारण करने वाली देवि ! तेरी जय हो ! 
: मनुष्यों की पीड़ा हरने वाली देवि ! मैं तुझे प्रणाम करता हूँ ।१। 
है सूरयंचन्द्रमारूप नेत्रों को धारण करते वाली ! तेरी जय हो ! 
; अग्नि के समान देदीप्यमान मुख से शोभित होने वाली देवि ! तेरी 
प्रय हो ! हे भरवशरीर में लीन रहने वाली और अन्धकासुर का 
गेषण करने वाली देवि ! तेरी जय हो ।२। 
हे महिपासुर का मर्दन करने वाली, शुलधारिणी और लोक के 
“मस्त पापों को दूर करने वाली भगवति, तेरी जय हो ! ब्रह्मा, विष्णु, 


(से और एन्‍्द्र से नमस्क्रत होने वाली है देवि ! तेरी जय हो ! जय 


छु 
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सशस्त्र शंकर और कातिकेय जी के द्वारा वन्दित होने वाली दें 
तेरी जय हो ! शिव के द्वारा प्रशंसित एवं सागर में मिलने १ 
गंगारूपिणी देवि ! तेरी जय हो ! दुःख और दरिद्रता का नाञ्ः 
पुत्र-कलन्न की हृद्धि करने वाली है देवि ! तेरी जय हो ! जय हम 

है देवि ! तेरी जय हो । तू समस्त शरीर को धारण करने वा 
स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाली और दुःखहारिणी है। हे था| 
नाशिनी देवि ! तेरी जय हो ! मोक्ष तेरे करतलगत हैं, हे मनोर्वा। 
फल देने वाली, अष्टसिद्धियों से सम्पन्न परा देवि, तेरी जय हो ।१ 

जी कहीं भी रह कर पवित्र भाव से नियमपूर्वक इस व्याप्त 
स्तोत्र का पाठ करता है अथवा शुद्ध भाव से घर पर ही पाठ करता 
उसके ऊपर भगवती सदा ही प्रसन्न रहती है ।६॥ 


नामावल्ी 
जय देवि नमामि जगज्जननि। 
अर्थ 
हे देवि ! तेरी जय हो ! है जगत्‌ माता [ मैं तुमको प्रषा 
करता हूँ । 
६ 
नवरत्नमालिका 


ब्ल्लोक 
नमस्ते. जगदेकमात्रे, 
नमी. नमस्ते जगदेकपित्रे | 


नमस्तेडखिलरूपतन्त्रे, 
नमस्तेडखिलयश्ञरूपे ॥ 


नमो 


नमो 
नमो 


अजनावलो पं शड५ 


रे 
अथ 


इस अखिल विश्व की एकमात्र माता तू ही है, तुमको मेरा नमस्कार 
है। इस अखिल विश्व का तू हो एकमात्र पिता है, तुभको मेरा 
नमस्कार है ।॥ हे सम्पूर्ण रूपों वाली, तुभको मेरा नमस्कार है। है 
सम्पूर्ण यज्ञरूपिणी, तुकको मेरा वमस्कार है 4 


स्तोत्र 


हरनू पुरकिरीटकुण्डलविभूषित्ावयवशोभिनीं, 
फारणेशवरमौलिकोटिपरिकल्प्यमानपद्पी ठिकाम्‌ । 
कालकालफरिपाशवाणघनुरंक॒शों अरुणमेखलां, 
फालभूतिलकलोचना सनसि भावयामि परदेवतामू ॥ 


गन्धसारघनसा रचारुनवनागवल्लिरसवासिनीं, 
सान्ध्यरागमधुराधराभरणसुन्दराननशुचिस्मिताम्‌ । 
मन्थरायवविलोचनां अमलबालचन्द्रकृतशेखरीं, 
इन्दियरमणसोदरी सनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ 


स्मेरचारुसुखमएडलां विमलगण्डलम्बिमणिमण्डलां, 
हारदामपरिशोभमानकुचभारभी रुतनुमध्यमाम । 
वीरगवहरनू पुरां॑ विविधकारणेशवरपीठिकां, 
मारव रिसहचारिणीं सतसि भावयासि परदेवतास्‌ ॥ 


भूरिभारवधरकुण्डली न्द्रस णिवद्धभूबलयपी ठिकों, 
वारिशशिमशिमेखलावलयवद्दधिमण्डलशरीरिणी म्‌ । 


टू ः 
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वारिसारबहकुण्डलां गगनशेखरीं च परमात्मिकां, 
चारुचन्द्ररविजञोचनां मनसि भावयासि परढेवताम॥ 


कुएण्डलबत्रिविधकोणमण्डलविहारषड्द्लसमुल्लसत्‌- 
पु्डरी कमुखभेदिनीं प्रकटचण्डभानुतडिदुज्ज्लाम्‌। 
मणडलेन्दुपरिवाहितामृततर गिणी मरुणरूपिशीं, 
सण्डलन्तमणिदी पिकां सनसि भावयामि परदेवता!। 


वारणाननमयूरवाहयुखदाहवारणपयोधरां, 
चारणा दिसुरसुन्दरी चिकुरशेखरी कृतपदास्वुजाम्‌ | 
कारणाधिपतिपंचक्रप्रकृतिकारणप्रथम मातृकां, 
वारणास्यमुखपारणां मनसि भावयामि परदेवताम्‌ | 


पग्मकान्तिपदपाशिपल्लवपयोधराननसरोरुहा, 
पद्मरागमशणिमेखलावलयनी विशोमितनितम्विनी म्‌ | 
पद्मसम्मवसदाशिवान्तमयपंचरत्नपदपीठिकां, 
पद्मिनीं प्रशवरूपिणी सनसि भावयाणि परदेवताम। 


आगमप्रणवपी ठिकाममलवरणमंगलशरीरियं, 
आगमसावयव्शोमिनी अखिलवेदसारकषतशेखरीग। 
मृलसन्त्रमुखमण्डलां मुदितनादविन्दुनवर्यीवना 
साहकां जिपुरसुन्दरीं सनसि मावयासि परदेवर्तई:! ॥ 
कालिकातिंसिरकुन्तलान्तघनमूज्संगलविराजित' 
रिभाम । 


चूलिकाशि शखरमालिकावलय मल्लिकासुरमिस 
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सम्पूर्ग विश्व का भार वहन करने वाले भगवान्‌ आवदिशेष के फ 
के मणियों से खचित पृथ्वी जिसका आसन है, सागर में प्रज्वलित आ 
(बडवाग्नि) जिसका शरीर है, सेघ जिसके कुण्डल हैं, आकाश जिस 
सिर है तथा चन्द्र और सूर्य जिमके नेत्र हैं, उस परात्पर देवी को 
नमस्कार करता हूँ ॥४॥ 


जो छ्ुश्न ज्योति के उक्ष के अन्दर त्रिकोण (मूलाधार) में निवा 
करती है, जो षट्दल कमल (स्वाधिष्ठान) का भेदव करती है, ० 
मध्याह्ल के सूर्य तथा चपला के समान जाज्वल्यमान है (सूर्य से तात्प 
यहाँ अनाहुत चक्त और चपला से मणिपुर चक्र है।), जिसका र 
पुर्ण चद्र से निःसृत होने वाली अमृत-धारा के समान है (आज्ञा चक्र) 
जिसका वर्ण अरुण है तथा जो क्षितिज को प्रकाशित करने वाली मति 
दीप है, उस परात्पर देवी को मैं नमस्कार करता हूँ ।४५॥ 


जिसके पयोधर का दुग्ध गणेश जी तथा षडानन की तृष्णा को तृप् 
करता है, जिसके चरण-कमल को देवांगनाएं नमस्कार करती है, जे 
आदि माया अथवा इस मिथ्या जगत्‌ का कारण है और जो भगवान्‌ 
गणेश का सुख चुम्बन करती है, उस परात्पर देवी को मैं बमरकार 
करता हूँ 


जिसके कर, चरण तथा मुख पच्मपुष्प की भाँति सुन्दर हैं, जिसने 
उरोज कमल की कली की भाँति सुशोभित हैं. जिसकी फमर ताये 
मणि की मेखला तथा सुन्दर परिधान से दीप्तमान है, जिसकी पाद- 
पीठिका ब्रह्मा, विष्सु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव हैं और प्रणब जिसका 
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मूलमन्त्र जिसका सुखमण्डल है, नादविन्दु जिसका यौवन है, उस दिव्य 
माता तिपुरसुन्दरी की मैं नमस्कार करता हूँ ।८। 

जिसके भूंग के समान काले घने सुन्दर वाल वेणी में गुथे हुए पृष्पों 
से सुगन्धित हो रहे हैं, जिसके सुन्दर कपोल दर्पण की भाँति चमकते 
है, जिसका वर्ण ध्याम है तथा जो सम्पूर्ण विश्व पर शासन करती है, 
उस परात्पर देवी को मैं नमस्कार करता हूँ।€। 


है मानव ! श्री शद्धघूराचार्य द्वारा रचित इस नवरत्नमालिका का 
मित्य पाठ करो । यह सम्पूर्ण मनोकामनाओं को देने वाली है तथा 
अन्त में जन्म-मृत्यु से मुक्त करती है ।१०। 


श्री शिवस्तोत्रम्‌ 
६० 
तोडुडेय शोवियन्‌ 
(श्री ज्ञानसम्बन्ध स्वामीकृत) 
गीत 
तोडुडेय शेवियन बिडे येरियोर 
तृवने. मदि चूडि 
काडुडेय शुडले पोडि पूृशि यन्‌ 
उल्लम कवर कल्वन 
येडुडेय. मलरान झुनेनाद पाशि- 
देत्त अरुलू शेयिद 
पीडुडेय पिरमा पुरमेविय पस्मानिवनन्ड़ 
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२. अद्लामे इल नागमोडेन मुलेक्कोंववे पून्डु 
वट्रलोडु कलनापप्पलि तेरु'देनतुल्ल॑ कवर कल्वन' 
कट्रल्‌ केह्डल्‌ जउडेवार पेरियार कललू 


केयाल तोलुदेतत 
पेट्' उरुद पेरिमापुरसेविय पेम्मानिवनन्ड्रो । 


अर्थ 
मैं उस भगवान्‌ शिव की पूजा करता हूँ, जिसके कानों में कुण्डल 


हैं, जो छवेत नन्‍दी पर सवार है, जिसके ललाट पर धवल चन्द्रमा 
शोभायमान है, जो अपने समस्त शरीर में घवल भस्म को लगाएं हुए 
है तथा जिसने अनजानते ही मेरे हृदय को चुरा लिया है १ 

सै उसकी सुगस्चित पुष्पों द्वारा नित्यप्रति पूजा करता हूँ, जिससे 
अपनी कृपा के द्वारा मुफे आशीर्वाद का वरदान प्रदान किया है। वही 
ईश्वर परम पुर के मन्दिर में, जिसके ग्रुम्बज तथा दीवाल विशाल हैं, 


निवास कर रहा है ।र। 
नामावल्ली 
ओइम्‌ नमः शिवाय ओरइंम्‌ नमः शिवाय ॥+ 
६९ 
ब्रह्ममुरारि सुराचित लिक्षस 
लोक 
तस्से. नमः परमकारणकारणाय 
दीप्तोज्ज्वल ज्ज्वलितपिंगललोचनाय [ 
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सागेन्द्रहारक्रतकुण्डलभूषणाय 
9७ 


तर एाबरदाय नमः शिवाय | 
श्र्थ 
मैं उस भगवान्‌ जझित्र को नमस्कार करता हूँ, जो सारे कारणों 
का परम कारण है, जिसकी आँखें पविगल वर्ण सी दीप्त तथा प्रज्वलित 
हैं, जिसके कृगठहल तथा हार आदि आभूषण नागेन्द्रों द्वारा निर्मित हैं, 


जो भगवान्‌ ब्रद्मा तथा बिप्णु को भी वर देता है, उस शिव को 
नगसकार है । 


गीत 
( लिड्रगष्ूकस ) 
नग्गगुरारिसुराचितर्लिंगं, 
निर्मलभासितशोभितलिंगम | 
जन्म जदुःब्बतिनाशक लिय॒॑, 
तत्प्रशसामि सदाशिवलिंगम्‌ ।१ 


देवमुनिप्रवरार्चितरलिंगं, 

कामदर्ह करुणाकरलिंगम | 
रावणा द्प विनाशन लिंग॑ पु 

तत्प्रएमामि सदाशिचलिंगम्‌ |२॥ 
सबसुगन्धिसुलपितलिगं, 


शः 
हे हे 


चुद्िविवधनकारणलिंगम | 


शिवानन्दाश्रम 
सिद्धसुरासुरवन्दित्त लिंग, 
त्त्एणुमामि सदाशिवलिंगम्‌ १ 


कनकमहामणिभूषितलिंगं, 
फरशिपतिवेष्टितशोभिततलिंगम्‌ | 


दक्षुसुयज्ञविनाशन लिंगं, 

तत्रणसासि सदाशिवलिंगम | 
कुंकुमचन्द्नलेपितर्लिगं, 

पंकजहारसुशोमितरलिंगम्‌ । 
संचितपापविनाशनलिंगं, 

तत्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌ ।४) 
देवगणार्चिवसेवितलिंगं, 

भावेभेक्तिभिरिव च रलिंसम्‌ | 
दिनकरकोटिप्रभाकररलिंगं, 

तत्प्रणमामि सदाशिवरलिंगप्‌ ।६/ 
अपष्टद्लोपरिवेषशितलिगं, 

सर्वेसमुद्धधकारण लिंगमू | 
अष्टद्रिद्रविनाशन लिय॑, 

तत्पणमामि सदाशिवलिंगम्‌ [७ 
सुरगुरुसुरवरपूजितलियर्, 


सुरवनपुष्पसदार्चितर्लिंगम्‌ | 
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परात्पर॑ परमात्मकल्िंगं, 
तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌ ।८। 


लिंगाप्रकमिदं पुण्यं यः पठेत्‌ शिवसन्निधौ | 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥ 


लिये जो भगवान्‌ शिव का प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु तथा देवगणों 
हारा पूजित है। बढ़ निर्मल, प्रकाशमान तथा शोभित है । बह जन्म 
के दुःखों को नष्ट करने वाला है। मैं उस सदाशिव के लिंग को 
तमस्कार करता हूँ ।१। 
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उस लिंग की सैवा देवता तथा भ्रृूतगण करते हैं। वह भावपुर्ण 
भक्ति के द्वारा प्रसन्न होता है। उसमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश 
है। मैं उस्त सदाशिव के लिग को नमस्कार करता हूँ ।६। 


वह भष्टदल कमल 'पर आसीन है। वह सबों की उत्पत्ति और 
इृद्धि का कारण है। वह आठ प्रकार की दरिद्रता को नष्ट करता है। 
मैं उस सदाशिव के लिग को नमस्कार करता हूँ ।७॥ 

वह लिंग देवताओं के ग्रुरु वृहस्पति तथा श्रेष्ठ देवों द्वारा पूणित है। 
चह देवताओं के वनों से लाये हुए पुष्पों द्वारा पुजित है। वह परात्पर 
तथा परमात्मा है। मैं उस सदाशिव के लिंग को नमस्कार 


करता हूँ ।८। 
जो कोई भी इस लिग्राष्टकक का शिवलिंग के समीप पाठ करता है, 
वह शिवलोक को प्राप्त करता है तथा भगवान्‌ शिव के साथ आनन्द 


को प्राप्त करता है ।॥६। 


नामावली 


ओरम्‌ नमः शिवाय ओश्मू नमः शिवाय: | 


ह्ष्रे 
नमामीशमीशाननिर्वा एरूपस्‌ 
(श्री तुलसी दासक्ृतं ) 


इलोक 
स्थान न याने न च विन्दुनाद॑ 
ः ए्‌ 
रूप न रेखा न च धातुबर्गम। 
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हदृश्ये न हए्टं अबर्ण ने भव्य 
स्से नभों ब्रह्म निरंजनाय ॥ 


रथ 
श्र 
मैं उस निरंजन क्रह्मा को नमस्कार करता हूँ, जिसका न कोई 


स्थान है, तन वाहन है, न जिसके कोई बिच्दुनाद है, न रूप है, न रेखा 


है, न यह धातुसमृह है। वह न तो दृश्य है, न दृष्ट है, न श्रवण है, 


नश्नान्य हें। 
गीत॑ 
( श्री रुद्राएक्रम ) 


५. नमामीशमीशाननिवाण्रूप॑, 
विभृं व्यापक बहा वेदस्वरूपम | 
० 4 ६ 8०2 कम )4व पद कान, ] ६0.0... 
अर्ज॑निगुणं निर्विकल्प॑ निरीहं, 
चिदाकारमाकाशवासं भनेड्हम ॥ 


>दा 


,. निराकारमोंकारसूलं तुरीय॑, 
गिराज्ञानगोतीतमीश॑ गिरीशम्‌ । 
कराल॑ महाकालकालं कतपाल॑ं, 


गुणाकारसंसारपार॑ नतो5हम्‌ ॥ 
३... नुपाराद्रिसंकाशगोर गभीरं, 


मनोयमृतकोटिप्रभास्वच्छरीरम्‌ | 
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स्फुरन्भमौलिकल्लो लिनी चारुगंगा, 
लसत्फालवालैन्दु.. कण्ठेभुजंगम्‌ ॥| 


४, चलत्कुरडर्ल शुअलेत्र विशाल, 
प्रसन्नानन॑ नीलकर॒ठ दयालम | 

सगाधी शचर्सा स्वर मुण्डसालं, 
प्रिय शंकर सर्वेनाथं भजामि ॥ 

४... प्रच्र्ड प्रक्ृष्ट॑ प्रगल्भ॑ परेशं, 
अखरड भजे भावुकोटिग्रकाशम ) 

त्रयीशूलनिमू लग शूलपारिं, 
भजेहं. भवानीपतिं भावगम्यम्‌ ॥ 


8, कलातीवकल्याणकल्पान्तकारी, 
सदा सज्जनानन्ददाता पुयरिः। 

चिदानन्द्सन्दोहमोहापह्ारी, 
प्रसीद असीद प्रभी मन्मथारि:॥ 


७, ने यावदुमानाथपादारविन्द॑, 
भजन्तीह लोके परे वा नराण्म्‌ | 

न॒तावत्सुर्स शान्तिसन्तापनाशं, 
प्रसीद ग्रभो.. स्भ्रवाधिवास ॥ 


भजनावली [ १४१ 


जराजन्मदुःखोघतातप्यमान, 
प्रभो णाहि शापान्नमामीश शब्भों ॥ 


हि (5 हम रत ० 
६. करद्राष्ट्रकमि प्रोक्ति,.. विप्रेण हंरतुष्टये | 
ये पठन्ति नरा भकक्‍त्या, तेषां शम्मुः प्रसीदति ॥| 


हु 


है ईजान! में मुक्तिस्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्मदेवस्वरूप, जन्म 
रहित, निग्रुण, निरविकल्प, निरीह, अनन्त ज्ञानमय और आकाश ४ 
रामान संन्न व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ ।१९। 

जो निराकार है, ओंकाररूप आविकारण है, वाणी और बुद्धि 
पथ से परे है, कलाशनाथ है, पापियों के लिए कराल और भक्तों 
हेतु दयाजु है, महाकाल का भी काल है, ग्रुणों का आगार और संसा 
से तारने वाला है, उस भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ।२। 


जो हिमालय के समान दवेतवर्ण, गम्भीर और करोड़ों कामदेव ६ 
समान कान्तिमान शरीर वाला है, जिसके मस्तक पर मनोहर गंगा ज॑ 
जहरा रही है, भानदेश में वालचन्द्रमा सुशोभित है और गले में सप॑ 
वी माला शोभा देती है ।३॥ 


१६० |] 


शिवानन्दाश्रम 


कृपाकटात्तधो रणी निरुद्धदुधे रापदि, 
क्वचिद्धिगम्बरे मनो बिनोदमेतु बस्तुनि ॥ 
जदाशुज॑गरपिंयलरफुरत्फशायणिपसा, 
कद्म्बकुकुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधू मुखे । 
मदान्धसिन्धुरस्फ्रत्त्वगुचरी यमेदु रे, 

सनो विनोदमदूभुतं विभतु भूतभतेरि ॥ 


सहस्न॒लोचनप्रश्न त्यशेषलेखशेखर- 
असूनधूलिधोरणी विधूसरांधिपीठभू: । 
भुजंगराजमालया निवद्धजाटजूटकः 

श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः । 


लला[टचत्वरज्वल्द्धनंजयस्फुर्लिंगभा- 
निपीतपंचसायक नसानिलिम्पतायकसू । 
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं॑, 
महाकपालिसम्पदे.. शिरोजटालमस्तु नः ॥ 


करालफालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल- 
डनंजयाहुतीकृतप्रचए्डपंचसायके | 
घराघरेन्द्रनन्दिनतीकुचा प्रचित्रपत्रक- 
प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिमेस॥ 


नवीनमेषमण्डलीनिरुद्धदु्रस्कुर- 
व्ुहटुनिशी थिनीतम:प्रवन्धवन्धकन्धरः | 
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निलिम्पनि्ेरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः, 
कलानिधानवन्धुर: श्रियं जगद्धरन्धर: ॥ 


६. प्रफुल्लनीलपंकजग्रपंचकालिस प्रभा- 
वलम्विकण्ठकन्द्ली रुचिप्रबन्धकन्धरस्‌ | 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्लछिदं, 
गजच्छिदान्धकच्छिदं॑ तंमन्तकच्छिदं भज ॥| 


५०, अखवसवबंमंगलाकलाकद्म्बमंजरी, 
रसप्रवाहमाधुरी विजम्भणा मधुब्रतम | 
स्मरान्तर्क पुरानतक भवान्तक॑ मखान्तके, 
गजान्तकान्धकान्तक॑ त्तमन्तकान्तक॑ भजे ॥ 


डधो 
श् 


१५९, जयत्वदश्नविध्वमश्रमदूभुजंगमश्वस- 

हिनिगेमक्रमस्फुरत्करालफालहव्यवाद । 
धिमिद्धि मिद्धिमिद्ध्वनन्मृदंगतुंगसं गल- 
ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताए्डवः शिव: ॥| 


गे 
>रँ 


(५ 0: कि शक 6. 
हपद्विचित्रतल्पयोभु जंगमोक्तिकस्रजो- 
(५ का 
गरिष्ररत्नलोप्ठयोसु छृहिपक्षपक्षयो: | 
ठृग्णार विन्दचत्षुपो: प्रजामही महेन्द्रयो:, 
समभ्रव्ृत्तिक: कदा सदाशिवं भजाम्यहम |] 


ढ 


९३, कदा निलिम्पनिमेरी निकुंजकोटरे वसन, 
श ॥ कप 5 के हरि 
विमुक्तदुर्मोति: सदा शिरःस्थमंजलि चहन | 


जम शिवानन्दाश्रम 


बिलोललोललोचनोी लत्ञामफाललग्नकः, 
शिवेति मन्त्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम॥ 


१४, इमं हि. नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं॑ स्तवं, 
पठ॑न्‌ स्मरन्‌ ब्रुवन्नरों विशु्धिमेति सनन्‍्ततम। 
हरे गुरो सुभक्तिमाशु यावि नानन्‍्यथा गति, 

' विभोचनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम॥ 


१४. पूजावबसानसमये दशवक्त्रगीत॑, 
यः 'श्भुपूजनपर पठति प्रदोषे। 
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरं गयुक्तां, 
' लक्ष्मी सदेव सुमुर्खी प्रददाति शब्भुः॥ 


शर्थ 


जिसने जटारूपी अटवी (वन) से निकली हुई गंगा जी के गिर 
हुए प्रवाहों से पवित्र किये गये गले में सर्पों की लटकती हुई विधा 
माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मण्डित प्रचण्ड ताण्टः 
(तृत्य) किया; वह शिव हमारे कल्याण का विस्तार करे।8... 
वैय से घूमती हुई गंगा 7 
है, ललाट की अम्ि पदूनव 
(भगवान्‌ धिय, 


। में 
जिसका मस्तक जटारूपी कड़ाह में 


चंचल तरंग-लताओं से सुशोभित हो रहा 


जल रही है, सिर पर बालचन्द्रमा विराजमान है, उस 


में मेरा निरस्तर अनुराग हो ॥२। 
गिरिराजकिशोरी पार्वती के विलासकालोपयोगी *: तो 
ज्ञांओं को प्रकाशित होते देख जिसका मत आनस्दित हों 


अरोभूषण र 


समस्त दि 
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है, जिसकी निरन्तर क्ृपाहृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो 
जाता है, ऐसे किसी दिगम्वर तत्त्व में मेरा मत विनोद करे ३ 


जिसके जटाजूटवर्ती सर्पों के फ्णों की मणियों का फैलता हुआ 
पिंगल प्रभापुज दिशारूपिणी अंगताओं के मुख पर के कुंकुमराग का 
अनुलेपन कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय 
वस्त्र (चादर) धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उस भूतनाथ में मेरा 
चित्त अद्भुत विनोद करे ।४। 

जिसकी चरणपादुकाएं इन्द्र आदि समस्त देवताओं के (प्रणाम 
करते समय) मस्तकवर्ती कुसुमों की घूलि से घूसरित हो रही हैं, नाग- 
राज (शेप) के हार से बंबी हुई जटा वाला वह भगवान्‌ चन्द्रशेखर भेरे 
लिए चिरस्थायिनी सम्पत्ति का साथक हो ।५। 

जिसने ललाटबेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि की चिसगारियों के तेज 
से कामदेव को नप्ट वार डाला था, जिसे इन्द्र नमस्कार किया करते 
है, चन्द्रमा वी कला से सुझोमित मुकुट वाला वह (श्री महादेव का) 
उन्नत |बिणाल ललाट वाला जटदा-जटित मस्तक हमारी सम्पत्ति का 
साथका हो ।६। 


१६४ 
है शिवानन्दाध्रम 


जिसका कण्ठदेश खिले हुए नीलकमल समूह की श्यामप्रभा का 
अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छविवाले चिह्न से सूशोभित 
है तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव (संसार), दक्षयज्ञ, हाथी, 
अन्धकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाला है, उसे हैं 
भजता हँ ॥९। 


जो अभिमान रहित पाबंती की कलारूप कादम्वरी के मकरन्‍्दसो 
की बढ़ती हुई माधुरी का पावन करने वाला मधुप है, तथा कामदेर 
तिपुर, भव, दक्षयज्ञ, हाथी, अन्धकासुर और यमराज का भी उच्छेद 
करने वाला है, उसे मैं भजता हैँ ।१० 


जिसके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकार: 
से ललाट की भयंकर अग्नि क्रशशः धधकती हुई फैल रही है, धिमि 
घिमि बजते हुए पृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार गिसका 
प्रचण्ड ताण्डव हो रहा है, उस भगवान्‌ शंकर की जय हो ।११। 


पत्थर और सुन्दर विछौनों में, साँप और मुक्ता की माना हैं, 
बहुमुल्य:रत्न तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा 
कमललोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समात भव 
रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजुगा ।१२। 

सुन्दर ललाट वाले चन्द्रशेखर में दत्तचित्त हो अपने कुविनारों 
को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती विकुंज के भीतर रहता हुआ, मिर 
पर हाथ जोड़, डबडवाई हुई विह्लल आँखों से शिव-मन्त्र का उच्चारा 
करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा ।१३॥ 


जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य ९ 
स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है। भीर 
लेता है; ह/४ 


शीघ्र हो सुरगुरु श्रीशंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लता हू 


5, 


भजनावली [ १६५ 


विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता है; क्‍योंकि श्रीशिव जी का. अच्छी 
प्रकार का चिन्तन प्राणिवर्ग के मोह का नाश करने वाला है | १४ 


सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाये हुए इस शम्भे- 
पूजन सम्बन्धी स्तोन्र का जो पाठ करता है, शंकर उस मनुष्य को रथ, 
हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली सम्पत्ति देते हैं ।१५॥ 


नामावली 


साम्व सदाशिव, साम्व सदाशिव, 
साम्व सदाशिव, साम्व शिवोम्‌ । 


६४9 
किक दि व्‌ 
शम्मा महादव 
(श्रीव्यागराजकृतं) 
त्व के क 
श्ल्ञ 
आउ्सा त्व॑ गिरिजा सति: परिजनाः प्राणा: शरीर गृहं, 
पूजा ते विपयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः | 
संचार: पदयो: प्रदक्षिणविधि: स्तोत्राशि स्बा गिरो, 


यद्यत्कम करोमि तत्तदखिल शम्मभी तवाराधघनम्‌ ॥ 


75% ॥ शिवावन्द[5 


में चलता छ वह सारा तेरी ही परिक्रमां है। जो कुछ बोलता हूँ 
सब तेरी स्तुति है। इस प्रकार मैं जो कुछ भी करता हूँ; वह सार 
तेरी ही पूजा है। 


गीत 
१, शम्भी महादेव, 
शंकर गिरिजारमण | (शस्मो 


२, शम्भों महादेव, शरणागतजनरक्षुक, 
अस्भोरुहलोचन, पदाम्बुजभरक्ति देहि। (शम्मो7) 


३. परमदंयाकर मसृगधर, हर गंगाधर 
घरणीसुरभूषण त्यागराजवरह॒द्य मिबास 
सुरब्न्दकिरीटमणिवरनी राजितपद्‌ 


गोपुरवास, सुन्दरेश, गिरीश, परात्पर, भव, हर । 
(शम्मो'') 


श्र्थ 
है शम्भो, महादेव, शंकर, पार्वततीरमण, 
है शम्मो, महादेव, शरणागत लोगों के रक्षक, कमल-लोचत, एके 
अपने कमलचरणों की भक्ति दान दे । 
परम दया के आधार, गृग को धारण करने वाले, हर (गहाशतय 


में सब को समाप्त करने वाले), गंगाधर, त्यागराज के पवित्र हदन मर 
गारे दे 
वास करने वाले, ब्राह्मणों के हे आभूषण, तेरे चरणां में नाई 5 
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अपने मुकुट के अनमोल रत्नों से आरती करते हैं। तू बाणासुर के 
गोपुर में निवास करता है (परम करुणा तथा भक्तों के प्रति प्रेम के 


कारण तू उसके घर की रक्षा करता है ) | है कलाशवांसी, परमपुरुष, 
संसारकष्ट को दूर करने वाले । 


नामावली 


ओ३म्‌ नमः शिवाय ओरेम्‌ नमः शिवाय | 


द््‌ 
अति भीषण कटुभाषण 
इलोक ह 
कृपासमुद्र' सुमुखं चिनेत्रं, जटाघरं पा्बंतीवामभागप्‌ | 
सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं, चिदम्वरेशं हदि भावयामि || 


५४८ 
श्र्थ्‌ 
मन में उस चिदम्वरेश का स्मरण करता हूँ जो दयासागर है, 


सुन्दर है, त्रिनयन है, जटाधारी है, जिसके पादवं में पावेती है, जो 
सद्ाशिव है, रुद्र है तथा अनेकारूप है । 


गीत 
१२. अतिमीपणकटुमापशयम र्किकरपटली- 
कृतताडनपरिपीडनमस रणागससमये  -। 
उसमया सह सस चेतसि यमशासन निवसन्‌, 
हर शंकर शिव शंकर हर में हर दुरितम॥ 


। शिवानन्दाभ्रम 


असंदिन्द्रियविषयोदयसुखसत्कृतसुकतेः, 

परदूषणपरिसोक्षणकृृतपातकविकृते: | 
॥॒ ' शमनानतक  भवकानननिरतेमेव शरण, 
हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितय ॥ 


ल्‍्श्ं 


३, विषयाभिधवलिशायुधपिशितायितसुखतो, 
मकरायितगतिसंस्मपृतिक्रतसाहसबिपदम्‌ | 
परिमालय परिपालय परितापितमनिशं, 
हर शंकर शिव शंकर हर में हर दुरितिम।। 


४. दयिता मस दुहिता मम जननी मम जनकों, 
मम कल्पितमतिसन्ततिमरुभूमिषु निरतम्‌ । 
गिरिजासख जतनितासुखवसर्ति कुरु सुखिन॑, 
हर शंकर शिव शंकर हर में हर दुरितम ॥ 


४. जनिनाशन म्रतिमोचन शिवपूजननिरते, 
अमभिताहशमिंदमीटशमहमावह इति ह। 
गजगच्छुपजनिताश्रमाः विमलीकुरु सुमर्तिं, 
हर शंकर शिव शंकर हर में हर दुरितम 


त्विं तिष्ठति सकलस्थितिकरुणात्मनि ह्द्ये, 
बसुमागेणकपणेक्षणमनसा शिवविमुखम.। 
अक्ृताहिकमसुपोपक भवतात्‌ गिरिशुतया, 
हर शंकर शिव शंकर हंर में हर दुरितम 


भजनावली 


७, 


 /३७ न 


८ [0 कप शा ६0५ 
पितरावतिसुखदाधबिति शिशुना कृतह दया, 
शिवया हतभयके हादि जनितं तब सुक्रृतम्‌ । 
इति से शिव हृदय भव भवतात्तव द्यया, 


हर शंकर शिव शंकर हर से हर दुरितिस ॥ 


शरणागतभरणाश्रितकरुणासृतजलघे, 

शरण त्व चरणी शिव मम संसतिवसत्ते: । 
परचिन्मय जगदामयमिषजे नतिरवतात, 
हर शंकर शिव शंकर हर में हर दुरितम्‌ ॥ 
विविधाधिभिरतिभीतिभिरक्षताधिकसुक्ृतं, 
शतकोटिपु नरकादिपु हृतपातकविवशम्‌। 
मूड मामय सुक्ृतीभव शिवया सह कृपया, 


हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम्‌॥ 


कलिनाशन गरलाशन कमलासनविनुत, 
कमलापतिनयनाचितकरुणाकृतिचरण | 
करुणाकर मुनिसेवित भवसागरहरण, 
हर शंकर शिव शंकर हर से हर दुर्तिस्‌ ॥ 


[ १६९ 


हक शिवानस्दाश्र म' 


मैंने अयने जीवन में दुष्ट इन्द्रिय विषय-भोग को ही पुण्य समभा, 
डूसरों की निन्‍दा की, इस प्रकार के कई पाप किये हैं। संसाररूपी 
कानन में ही रमता रहा हूँ। मुझे हे शंकर, अपनी शरण दे। 
शिव, मेरे पाप दूर कर ।२) 


जिस प्रकार मछुआरे के काँटे में लगे मांस के टुकड़े को खाने १ 
इच्छा से मछली खुद काँटे में फँस जाती है, उसी प्रकार इख्दियों 
अनुसार मैं जन्म-सरण के चक्कर में फेस गया हूँ। हे शंकर, सः 
सन्तप्त रहते वाले मुझको सहारा दे। है हर मेरे पाप दुर कर ।३। 


मैंने अपनी बुद्धि की कल्पना से मान लिया कि यह मेरी पत्र 
है, बेटी है, मेरी माँ है, मेरा पिता है। उसी में फेस गया हूँ। 
पांत़्ीरमण, मुझे सच्चा सुख प्रदान कर। हे हर, मेरे पाप दूं 
कर ।४॥ 

जन्म-मरण का नाश करने वाले, गजासुर और कछुए को आराम 
देने वाले, शिव, चारों ओर भटकने वाले, संसार के युद्ध में पड़े हुए 
भुक्ले सन्‍्मति दे, शिवपुजन में लगने की बुद्धि दे। हे शिवशंकर मेरे 
पाप दूर कर ।ह#। 

सब का रक्षण अत्यन्त करुणापूर्वक करने वाले तेरे रहते हुए मैं धन 
कभाने और कृपण दृष्टि से जीने में तुझसे ही विमुख हो गया हूँ। 
कभी सत्कार्य वहीं किया । है शंकर, पार्वती सहित तू मेरे पार 


दूर कर ।६। 

. बच्चों को यह विश्वास रहता है कि माता-पिता उसका भरता केला 
घाहते हैं, करते हैं। अतः है शिव, मैं भी यह आशा रखे रह हि 
त्‌ और माँ गौरी दोनों सदा मेरे चित्त में निवास करेंगे हे हे जन्म 
सृत्यु के भय से मुझे मुक्त करेंगे । है शिव मेरे पाप दूर कर ४/ 
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हे शरणागतरक्षक, आश्चितों के लिए करुणामृत का सागर, संसार 
में फंसे हुए मेरे लिए तेरे चरण ही शरण हैं। तुमे प्रणाम । तु 
चिन्मय है, जगद्रूपी रोग का औपध है| हे शिव मेरे पाप दूर कर ।८। 


कई प्रकार के भयों के कारण मैं अधिक पुण्यकर्म नहीं कर सका | 
भयंक्रर पातकों करे कारण करोड़ों वर्ष तक नरक भोगता रहा हूँ। हे 
शिव, पार्वती सहित तू मेरी रक्षा कर, मुझे पुण्यवात्‌ बना। हे हर,. 
मेरे पाप दूर कर ।६। 

है कलि का नाश करने वाले, विप निगलते वाले, ब्रह्मा से 
प्रशंसित, तेरे करुणामय चरणों की पूजा विप्णु के नयन करते रहते हैं। 
तू कछणासागर है, मुनियों से सेवित है, भवसागर को दूर करने वाला 
हैं। हें शिव, तू मेरे पाप को दूर कर ।१०। 


नामावली 


हर हर झंकर शिव शिव शंकर॥। 


हर हर हर हर में दुरितिम्‌ ॥ 


बेदान्तिक गीत 


दर 


> 


वसुदेवसुतं देवम्‌ 
(गीता भजन) 
गीत 
च् हि ः है. शार ला उस 
१. वसुदिचसुत दस कसचाणशरम दनम । 
दइवरकीपरसासन्द कृप्णं वन्‍दे जगदगुरुम ॥ 


र्ण्श | 


पं 


शिवानन्दाश्र म 
अन्यथा शरण नास्ति त्वसेव शरण संस | 
तरमात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर॥ 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां थे जना: पयु पासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां थोगत्षेम॑ बहमम्यहम्‌ ॥ 


मनन्‍्सना सब सद्ूभक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। 
मामेवष्यसि सत्य॑ ते ग्रतिजाने प्रियोडसि से 


सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरण च्रज। 
अहं त्वा स्वेपापेभ्यों मोज्ञय्रिष्यासि मा शुचः ॥ 


यत्र योगेश्वर: ऋृष्णों यत्र पार्थों पनुधेरः। 
बच ४ ७ [२ पी जे 
तंत्र श्रीबिंजयों भूविश्व॒ वा नीतिमतिमम ॥ 


कृष्णाय वास्तन॒देवाय देवकीनन्दनाय च। 
नन्‍दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


मैं जगदग्ुरु श्रीकृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो वसुदेव जी का १ 
है, देव है, कंस, चाणुर आदि राक्षसों का संहार करने वाला है, दैंवव 


फो परम आनन्द देने वाला है १॥ 
हे परमेश्वर, सुझे कोई दूसरी शरण नहीं है, तू ही एकमात्र धर' 
है । इसलिए क्ृपापुर्वक मेरी रक्षा कर ।२। । 
जो अन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझे (परमेश्वर ५ 
सिरस्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन वित्य 


२, अन्यथा शरण नास्ति त्वमेष शरण मे 
तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेः 
३. अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जता: पयू पा: 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगज्षेम॑ वहाम्यह 
४, मन्मना सव सदूभक्तो मद्याजी मां तर 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो5 
४, सर्वेधसॉन्परित्यज्य मासेक॑ शरखणां ब्रः 
[न (कप 
अहं त्वा सबपापेभ्यों मोक्षयिष्याति सा शुचः। 


यत्र योगेश्वर: ऋष्णो यत्र पार्थों घलुघेरः | 
तंत्र श्रीविंजयों भूतिश्रुवा नीतिमंतिमम॥। 


>ति 
] 


७, क्ृष्णाय वाह्दुदेवाय देवकीसन्दनाय च। 
ननन्‍्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


श्र्थ 
मैं जगदगुरु श्रीकृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो वसुदेव जी का 
है, देव है, कंस, चाणुर आदि राक्षसों का संहार करने वाला है, देः 
फो परम आनन्द देते वाला है ॥१६ 
है परमेश्वर, मुझे कोई दूसरी शरण नहीं है, तू ही एकमात्र श 
है । इसलिए कृपापूर्वक मेरी रक्षा कर ।२। 
जो अन्य शाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझे (परमेश्वर १ 


विरतर चिस्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उत मिं 


भजनावली [१ 
एकरूप होकर मुझमें स्थित पुरुषों का योगक्षेम्र मैं स्वयं प्राप्त व 
देता हूँ।३। 


तू मुझ (परमेश्वर) में अपना मन लगा दे, मेरा भक्त बस ८ 
मेरे लिए ही यज्ञ कर और मुझे ही प्रणाम कर | तू मुझे ही पायेग 
तू मेरा प्रिय है, अतः तुझे मैं यह वचन दे रहा हूँ ।४॥ 

ऐहिक सर्व घर्मो का त्याग कर तू एकमात्र मेरी (परमेश्वर व 
घरण आ। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूगा। दृःखी होने 
आवश्यकता नहीं ॥५॥ 


जहाँ योगिराज श्रीकृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हों वहाँ सर्म्पा 
विजय, समृद्धि और नीति निश्चित रूप से होंगी, यह मेरा (संजय व 
विचार है ।६। 


में श्रीकृष्ण को, वासुदेव को, देवकी पुत्र को, नन्‍्द गोप के कुम 
को, गोविन्द को वार-वार प्रणाम करता हूँ ।७। 
६७ 
किया. 
खेलति पिणडागडे 
(श्ीसदाशिवत्रह्म नद्रक्षत॑) 
गीत 
खेलति पिण्डाष्डे; भगवान्‌ खंलति पिण्डाण्डे | 
९, हंस: सोहं हंसः सोहं, हंसः सोहं सोहमिति | 


२. परमात्माहँ परिपूर्णाहँ, . ऋ्यवाहं तअऋह्मति। 


१७८ है | 


९. त्वक्चज्ुश्न तिजिह्ाब्ाणे, . पंचविधप्राणोपः 


( 
४. शब्द्स्फ्शरसादिकमात्रे, साज्विकराजसतामस 
[ 
४. बुद्धिमनश्रित्ताइंकारे,. भूजलतेजोगगनसः 
पर 


6. परमर्सरूपेण बिह॒र्ता अश्माविष्णारुद्रादिकक 
खि 
रथ 
श्र 
भगवात्‌ पिण्डाण्ड में (इस व्यपछ्टि जगत्‌ में) खेलता हैं, 
जीव शरीर में खेलता है । 
यह कहते हुए, "मैं हंस हूँ, मैं. (परमात्मा) हंस हूँ, मैं 8 
चही हूँ, वह खेलता है ।१। 
यह कहते हुए खेलता है, “मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, 
ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ ।२। 
वह पाँच प्रकार के प्राणों के धाम में, चमे, चक्षू, श्रोत्र, 
तथा नायिका इन्द्रियों के स्थान में खेलता है ॥३। 
बह सात्त्विक, राजस, तामस गुणों से युक्त शब्द, स्पर्श, रस 
तब्मात्राओं से निर्मित जगतु में खेलता है ॥४॥ 


वह बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार से नि्भित जगत मैं, इथ्वी, 
अग्ति, वायु तथा आकाश तत्वों से निर्मित जगत्‌ में खेलता है ॥१। 
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बह परमहंसों के रूप में खेलता है, उसने ही आदि में ब्रह्म, 
विष्णु तथा रुद्र का सृजन किया था ।६। 


ध्प 
चिन्ता नापस्ति किल 
(श्रीसदाशिवज्रह्म न्द्रकतं) 
स्लोक 
आकाशवल्लेपविदूरगोडह 
आदित्यवत्भास्यवि्कक्षणो<हस्‌ । 
अहायवज्निस्यविनिश्चलोऊह 
अम्भोधिवत्पारविव्जितोडहम्‌. |॥ 


श्र््थ 
मैं आकाश के समान प्रत्येक वस्तु से अलिप्त हूँ, आदित्य के समान 
स्वयंप्रकाण हूँ, मुझे किसी दूसरे के प्रकाश की अपेक्षा नहीं है । पर्वृ॑त 
के सपान निश्चल, अटल हूँ और सागर के समान असीम हूँ, मेरा कोई 
फूल-मिनारा नहीं है । 


गीत 
चिन्ता नास्ति किल तेपां, चिन्ता नास्ति क्रिल् 


९, शसदसकरुणासम्पूर्णानाम । 
साधुसमागमसंकीरणानामस । (चिन्ता नास्ति'") 


१७६ | शिवानन्दाभ म 


कालत्रयजितकन्द्पोनास्‌ । 
खण्डितसरबेन्द्रियद्पोनासू । (चिन्ता नास्ति'-) 


हि. 5 ५ 
छः 


हे, परमसहंसगुरुपद्वित्तानाम । 
ब्रह्मानन्दासृतसत्तानामू | (चिन्ता नास्ति ”) 


अर्थ 
उनको कोई चिन्ता नहीं, विलकुल चिन्ता नहीं है । 
जो शम, दम और करुणा आदि गुणों से परिपूर्ण हैं और जो स 
सन्‍्तों के समाज से घिरे हुए होते हैं ॥१॥ 


जिन्होंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में वासनाओं 
विजय पा ली है तथा इन्द्रियों के हर प्रकार के गव॑ की घूर कर दि 


है ।९। 


जिनको हमेशा परमहंस भरुरुचरणों की चिन्ता लगी रहती है भ॑' 
क्षह्मानन्दरूपी अमृत से सस्त रहते हैं।३। 
उनके लिए चिन्ता नहीं है, विलकुल चिस्ता नहीं है । 


नामावली 


सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म । नित्यानत्द स्वरूप बहा । 


6 
श्रथ्‌ 


बहा सत्य, ज्ञान तथा अनृस्त है। ब्रह्म का स्वहप नित्यानस ६ 


भजनाव ली 


[ १७७ 


६ 
मानस स्वर रे ब्रह्मणि 
(श्रीसदाशिवत्रह्म न्द्रकृतत) 


इलोक 
एप: स्वयंज्योतिरनन्तशक्ति: 
आत्माउप्रमेयः सकलानुभूतिः । 
यमेव. विज्ञाय बिमुक्तबन्धो 
जयत्ययं॑ ब्रह्मविदुत्तमोत्तम: | 


0 


अथ 


यह सर्वोत्तम आत्मा स्वयंप्रकाश और अनन्तशक्तिशाली है, किसी 
भी प्रमाण से नापा नहीं जा सकता है; परन्तु सब की अनुभूति का 
विपय है; जिस एक को जान लेने से यह ब्रह्मज्ञानी पुरुष सारे बन्धनों 
से मुक्त हो कर जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाता है। 


गीत 


मानस स्वर रे ब्रह्मरि, सानस सख्चर रे 


हि 
न्‍ 


< [पी हवत 
श्री रमणीकुचदुगं विह्यारे 
सेवकजनमन्दिरमन्दारे । (मानस'*' ) 


न्र्त 


मद्शिखिपिंछालंकृतचिकुरे 
मददनीयकपीलविजितमुकुरे । (मानस '**) 


७ 
शक | शिवानन्दाश्रम 


३२.  परमहंसमुखचन्द्रचकोरे 
परिपूरितम्ु रली रवाधरे.. । (सानस 7) 


(0 
अथ 
हैं मन उस ब्रह्म में विचरण कर, विचरण कर । 
जो श्री लक्ष्मी जी का प्रिय है, भक्तजनों की इच्छाओं को पूरा 
करने में मन्दार दक्ष के समान है।?१। 
जिसके कुस्तल मत्त सयुर के पंखों से सुशोभित हैं और जिसके 
मनोहर कपोलों के आगे दर्पण भी हार जाता है।२। 


परमहुंस-रूपी चकोर पक्षियों को चन्द्र के समान जो जीवन प्रदान 
करता है तथा जिसके हाथ में अनन्त स्वर लहरियों से भरी हुई 
मुरली है ।३। 


उस ब्रह्म में हे मन, सदा विचरण कर। 


नामावली 
भक्तवत्तल गोविन्द 
सागवतप्रिय गोविन्द 
पतितपावन गोविन्द 
परमदयालो गोविन्द 
नन्दसुकुत्द गोविन्द 
नवनीतचोर गोविन्द 


चेणुविलोल गोविन्द 
विजयगोपाल : गोविन्द 
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छठ 


तद्॒ज्जीवल्व॑ ब्रह्मणि 
(शीसदाशिवजत्नह्म न्द्रकृतं) 


इलोक 


अनन्‍्तर्ज्यों तिबहिज्योति:ः प्रत्यग्ज्यो ति; परात्पर: | 
ज्योत्तिज्योतिः स्वयंज्योति: आत्मज्योतिः शिवोड्स्म्यहम्‌ || 


3 
ञअथ 


में वह शिव हुँ जो कि आन्तरिक-ज्योति, वाह्म-ज्योति, आध्य- 
ज्योति तथा परात्पर-ज्योति है, जो कि ज्योत्तियों की ज्योति, स्वय॑- 
ज्योनि तथा आत्म-ज्योति है । 


गीत 


तंद्॒त्‌ू जीवत्व॑ ब्रह्मणि, तद्ठत्‌ जीवत्वं। 
१. यहत्‌ तोये चन्द्रहिल्वम 
यहनन्मुकुरे प्रतिविम्बस्यम्‌ । (तद्तू 7 ) 
स्थाणी यद्वत्‌ नररख्पत्वम्‌ 
भानुकरे यद्वत्‌ तोयत्वम । (त्तद्गत्‌' *) 


>ध 


३. शुक्तो यद्षत्‌ रजतसयत्वम्‌ 
रज्जी यदह्दनू फणिदेहत्वम । (तद्दत्‌ ) 


, जिवानन्दाध्रम 


४. परमहंसगुरुणा अद्वयविद्या 
भशणिता घिक्कृतमायाविद्या | (तद्बतू ) 


हज 


अथ्‌ 

ब्रह्म में जीवत्व बसे ही है, 

£, जंसे कि जल में चन्द्रषपा का प्रतिबिम्ब देख कर दो चर्धमा 
होने का भ्रम होना, अथवा दर्पण में मुकुर की परछाई, 

2. अथवा अस्धकार में छक्ष के ठ्रठ को देख कर उसके मनुष्य होने 
का अ्रम, अथवा गमृग-मरीचिका में जल का भ्रम, 

३. अथवा सीधी में चांदी का अम, अथवा क्षीण प्रकाश में रज्जु 
में सप॑ भ्रम । 

४, परमहंस गुरु के द्वारा बतलाई हुई अह्वैत विद्या माया को दूर 
कर देती है । 

नामावत्ी 


अन्तर्ज्यो तिव हिज्यों तिः प्रत्यग्ज्यों तिः परात्पर: । 
ज्योत्तिज्योति: स्वयंज्योति:ः आत्मज्योति: शिवोः्स्म्यहम्‌ ॥ 
७१ 
तायागि तंदेयुमाद 
(श्री रामलिंग स्वामी कत) 
गीत 


कप ७० देवम 

९, तायागि तंदेयुमाइ, तांशुगिन्र देवम | 
चर 

तन्‍्मे निकरिलाद, तनित्तलेमे देवम ॥ 
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| कम ६च 
२, वायार बाल्तुकित्र रोर्‌ ; मनत्तमन्त देवम्‌ । 
है 5 ८ ८५ ० 
मलरबडि येन शेन्नि मिशे, वत्त पेर' देवस्‌ ॥ 
३, कायाद कनियागि, कलंदिनिक्कुं देवस्‌ । 
करुणें निधि देव॑ सुट् , काट डुविक्कुं देवम्‌ ॥ 
४. शेयाग ऐने वलक्कम्‌, देव महादेवम्‌। 
चित्‌ समैइल बिलंगुगिन्न, देव॑ अदे देवम्‌ ।॥ 


कि 
अथ 
वह भगवान्‌ है जो माँ भी बनता है, पिता भी बनता है और 


(हमारा) सहारा भी बनता है । वह भगवान्‌ है जो अनुपम और 
परम प्रमुख है ।१। 


वह भगवान्‌ है जो पूर्ण हृदय से स्तुति करने वालों के हृदय में 
निवास करता है । वह परमेश्वर है जिसके चरण-कमल मेरे मस्तक 
पर हैं ।२॥ 


बह भगवान्‌ है जो विना फूले ही फल देता है और वड़ा मधुर 
होता है। वह ईश्वर है जो दया-सागर है। वह ईश्वर है जो अच्त 
तक हमारा मार्ग-दर्शन करता और हमें अपने से मिलाता है ।३॥ 


वह भगवान्‌ है, परमेश्वर है जो मुझे वच्चे की तरह ऊपर लाता 
है। यह भगवान्‌ है जो हृदय-मन्दिर में युशोभित होता है और वही 
एक सत्या ईश्वर है ॥४। 


व्‌ [का 
नामावला 
एप पनल्लतवया। ण्न्‌ ला युम ल्बा । 
पोन्नप्पनछया पोन्तंचलक्तवा ॥ 


शुपर | गिवानन्दाश्रम 


अर्थ. 
मेरे हृदय-मन्दिर में निवास करने वाले भगवान्‌ ! बया तुम भेरे 
पिता नहीं हो ? कया तुम मेरी माता भी नहीं हो ? क्या तुम मेरे 
प्रिय पिता नहीं हो ? ह 


७ 
भज गोविन्दम्‌ 
(श्रीशद्वूराचायकत) 
बल्लो क 
नमः परस्से पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया। 
ग्रही तशक्तित्रितवाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवत्मने | 


हु 
श््थ 
मैं उस अखण्ड परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो तीन गुणों 
वाली प्रकृति की सहायता से त्रिमूरतियों का रूप धारण कर जगत की 


सृष्टि, पालन तथा विनाश की लीला रचता है तथा जो सभी मूततों मे 
अच्तर्यामी के रूप से आसीन है और जिसकी चाल कियी को ज्ञात 


। 


तहीं । 
गीत 
१, भज गोविन्दूं भज गोविन्दं, गोविन्द॑ भज मूढमते। 


सम्प्राप्ते सत्रिहिते काले, नहिं नहि रक्षति डुकब्करणे ॥ 
(भेज) 


भजनावली 


| 
पु 


रच 


नि 8। 


[ 


4| 
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, का ते काना कस्ते पुत्र संसारोड्यमतीव -विचित्न:। 


कस्य त्वं वा कुत आयात: तत्त्व चिन्तय यदिद॑ अ्रातः | 


, सत्संगत्वे निःसंगत्वं, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम | « - 


निर्मोहत्वे निश्चलचित्त, निश्चलचित्ते जीवन्समुक्ति: ॥ 


(भ्रज : ) 


, मा कुझ धनजनयोंवनगबें, हरति निमेषात्कालः सर्वेम्‌। 


सायासयमिद्म खिलं हित्वा, ब्रह्मपर्द त्वं प्रविश विदित्वा | 


(अज 7) 


(... 5 (5 


. दिनमपि रजनी सायं प्रातः. शिशिरवसन्तो पुनरायातः |” 


काल: क्रीडति गच्छुत्यायुस्तद्पि न मुंचत्याशाबायु: ॥ 


(भज'**) 


, का ते कानता धनगतचिन्ता, वातुल कि तव नारिति नियन्ता | 


क्षणमपि सज्जनसंगतिरेका, भवति भवाणंबतरण नौका || 


(सज'** ) 
योगरतो वा भोगरतों वा. संगरतो वा संगविहीन:। 
यस्य व्रष्मणिण रमते चित्त, ननन्‍्द॒ति नन्‍्दति ननन्‍्दत्येब ॥ 


(भज ) 


, पुसरधि जनन॑ पुनरपि मरणं, ०शनरपि जननी जठरे शयनम्‌। 


हह संसारे यहुदुस्तारे, क्रपयापारे पाहि मुरारे॥ 


श्८४ ) शिवानन्दाश्रम 


हट क ० का 
६. रथ्याकपटविरचितकन्थः, .पुण्यापुण्यविव्जितपन्थः | 
योगी योगनियोजितचित्तो, रमते बालोन्मत्तवदिव ॥ 
(भज 


१०, त्वयि सयि स्वेत्रेको विष्णु व्यर्थ कुप्यति मय्यसहिषुः। 
सर्वेस्मिन्नपि पश्यात्मान, सत्रोत्सज भेदाज्ञानम्‌॥ 
(भज् 


१९, गेयं गीतानामसहस्र', ध्येय॑ श्रीपतिरूपमजस्म | 


नेयं सज्जनसंगे चित्त, देयं दीमजनाय च तित्तम ॥ 
(भज 


९२, गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्त, संसारादचिराद भव मुक्त: |. 


सेन्द्रियमानसनियमादेवं, द्रह्यसि निजह्ृदयर्थं देवम्‌ ॥ 
(मज ) 


अर्थ 


है मुढ नर, गोविन्द का भजन करो, गोविन्द की शरण जाओ; 
गोविन्द का कीतेन करो | मृत्युकाल के निकट आने पर यह व्याकरय 
सूत्र (इक॒जकरणे) तुम्हारी सहायता नहीं क्रेगा ।१। ४ 

तुम्हारी स्त्री कौच है, तुम्हारा पुत्र कौन है ” यह संसार बड़ा ६ 
विचित्र है, तुम किसके हो, तुम कहाँ से आये हो ? है भाई ! इस एटा 
का विचार तो करो ॥३। हि 

सत्संग के द्वारा अनासक्ति की प्राप्ति होती है, अनासक्ति हि के 
मोह के नष्ट हो जाने पर चित्त झान्त हा जानी 
प्ति हो जाती हैं ।३। 


|] 


का निवारण होता है, 
है तथा चित की शान्ति से जीवस्मुक्ति की प्रा 
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धन, जन, यौवन का अभिमान न करो। काल क्षण मात्र में ही 
इन सवों को नष्ट कर डालता है। इन सारे समायामय विषयों का 
परित्याग कर ज्ञान के द्वारा ब्रद्मपद को प्राप्त करो ।४॥ 


वारम्बार दिन, रात्रि, सायं, प्रातः, शिशिर, वसन्‍त का पुनरा- 
गमन होता रहता है; काल क्रीडा कर रहा है, आयु वीततवी जा रही 
है, फिर भी आशा की » खला हूटती नहीं ।४। 


है नर ! स्त्री तथा धन के लिए यह चिन्ता क्‍यों ? क्‍या कोई भी 
व्यक्ति तुम्हारा नियन्ता अथवा पथ-प्रदर्शक नहीं ? एक क्षण के' लिए 
भी सज्जनों की संगति संसार-सागर से पार ले जाने के लिए नौका के 
रामान है ।६। 


चाहे मनुष्य योग में रत हो अथवा भोग में, किसी के संग में हो 
अथवा संग रहित, जिसका मन ब्रह्म में ही आनन्द लेता है, एकमेव 
वही वास्तव में बारम्बार आनन्द लेता है ।७। 

पुनः जन्म, पुन: मृत्यु तथा पुनः माता के गरभ में पड़ना इस द्ुस्तर 
संसार में ईश्वर ही अपनी करुणा से मुझे पार उत्तारे ।५॥ 

फटे-पुराने कपड़े पहन कर पाप-पुण्य से विवरजित मार्ग का अनु- 
गगन कर योगी गम्भीर ध्यान में मग्न होता है, शिशु के समान अथवा 
उन्मत्त मनुष्य के समान आनन्द लूठता है ।६। 

तुममें, मुझमे तथा सर्वत्र वह एक ही विष्णु वर्तमान है; फिर भी 
गह्विप्णुता से रहित हो कर तुम व्यर्थ ही कोध कर रहे हो । सबों में 
एक ही आत्मा के दर्शन करो। भेदमप्लान्ति का सर्वेन्न परित्याग 
करो :१७०। 


0 ,.. शिवामरू 


गुर के चरण-कमल में अविचल भक्ति के द्वारा तुम अल्प ' 
में ही संसार से विमुक्त हो जाओगे । इन्द्रियों तथा मन के निग्रह 
तुम अपने हृदय सें ही ज्योति के दर्शन करोगे ।१२। 
नामावत्ती 


गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। 
राधारमण हरि गोविन्द जय जय ॥ 


७र३े 
नमो आदिरूप 
(श्री तुकाराम कृत्त) 
क्ाक 
_त्वमेव माता च पिता त्वमेष, त्वमेव बन्धुश्च सखा लगे 
स्वमेष विद्या द्रविश स्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवर 


श्र्थ 

हे देवाघिदेव ! तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा 
मित्र, विद्या, धन और सर्वस्व है। 
गीत 

१, नमो आविरूप ऑकारस्वरूप 

विश्वाचिय बाप श्री पाण्डुरंगा | 

२. तुजिया सत्त ने तुके शुण गाऊँ 


तेरें सुखी राहूँ सर्वे काल । (नमों””) 


भजनावली [ ९८७ 


३. तूंचि वक्ता ज्ञाानासि अंजन 


सब होणें जाएं तुमया हाती। . (नमो) 
४. तुका रहशे जेथें नाहिं मी-तूं-पण 
स्तवाव तें कोण कोश लागी। (नमो ) 


आदिस्वरूप और ओंकार-रूपी हे पाण्डूरंग, हे जगत्विता, तुझे 
प्रणाम ।५॥ 

है भगवन्‌, तेरी सत्ता से तेरे मुण गाऊँ और फिर सदा सुखी 
रहूँ ।२॥ 

तू ही वक्ता है और ज्ञान-प्राप्ति का अंजेन हैं। जो क्रुछ होता है 
सब तेरे हाथ में है ।३॥ 

तुकाराम कहता हैं कि जब 'मैंपन'! और '“तूपन' ही क्षमाप्त हो 
गया तो कौन किसकी स्तुति करे ।४। 


नामावली 
नमो आदिरूप भसझ्षोंकारस्वमूप । 
जय पाण्डुरंगा जय पाण्डूरंगा ॥ 
थ्ट 
आदि वीज एकले 
(श्री तुकाराम करत) 
श्लाक 
पादिदं ज़गदुदेति चतुसुंचाद्य', यस्मिन्नवस्थितमशेपभशेषमूले | 
पयाति बिलय॑ च समस्तमन्ते, दृग्गोचरो भवतु भेज्य स 
दीनबन्धघुः ॥ 


श्द्य | शिवानन्द 


अथथ 
चतुमु ख ब्रह्मा आदि सारी सृष्टि जिससे उदित होती है, प 


संसार जिस एकसूल में अवस्थित होता है और अन्त में जिसमें सब 
विलीन हो जाता है, वह दीनवन्धु आज मेरे दृष्टिगोचर हो ! 


गीत 


आदि बीज एकले 
बीज अंकुरले रोप बाढले । 


१. एक बीजापोटी तरु कोटि कोटि 
जन्म घेंती सुमनें फलें 
कोटि जन्‍म चेतीं सुमने फलें (आदि ) 


२. व्यापुनि जंगता तूं हि अनन्ता 
बहुविधरूपा घेसि घेसि 
परी अनन्‍्ती ब्रह्म एकले 
घेसि परी अन्ती बह्म एकले। . (आदि) 


प्रथमत: वहाँ केवल एक बीज था । वीज फ़ुठा, अंकुरित हुआ 
और पौधा बना । एक बीज के अन्रर करोड़ों पेड़ फुल और एस 
पैदा होते हैं ।१॥ ःु 

हे अनन्त, तू ही सारे जग में व्याप्त होकर अनेकानेक हुये भाड 
करता है; परल्तु अन्त में एकमात्र ब्रद्म ही रह जाता है ।१। 
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नामावल्ली 


जय हरि विट्ठुल पाण्डुरंगा विद्वल। 


ज्ध््‌ 
नहि रे नहि शह्ढा 
(श्रीसदा शिवत्रह्म न्द्रकृतं) 
ख्लोक 
रवेयेथा कमेशणि साक्षिभावो, वह येथा वायसि दाहकत्वम्‌ | 
रज्जोयथारोपितवस्तुसंग:ः, तथेव कूटस्थचिदात्मनो मे ॥ 


ञ्र्थ 
सूर्य जिस प्रकार प्रत्येक कार्य का साक्षी है, अग्नि जिस प्रकार 
लोहे के जलाने की शक्ति रखती है या रस्सी में जिस प्रकार सर्प का 
जम आरोपित होता है, उसी प्रकार मेरा भी सम्बन्ध इन वस्तुओं से 
है। वास्तव में तो मैं कूटस्थ और चिदात्मा हूँ । 


गीत 


नहि.,रे नहि शंका काचित्‌ 
नहि रे नहि शंका । 


१, श्रजमत्षरमह्ेतमनन्तं 
ध्यायनित बहा पर॑ शान्तम्‌ | (नहि रे) 


शिवाक्न्दधा 


१६० | 
२. ये त्यजन्ति बहुतरपरितापं 
ये भजन्ति सच्चित्सुखरूपम्‌ | (नहिं रे!) 
३, परमहंसगुरुभणितं गीत 
ये पठन्ति निगमार्थ समेतम्‌ । (नहि रे) 
श्र्थ 


कोई शंका नहीं है । कुछ भी शंका नहीं है । 

जो अजन्मा, अविनाशी, अद्वितीय, अनन्त, परम शान्त ब्रह्मव 
घ्यान करते हैं, उनको कोई शंका नहीं है ॥१। | 

जो अनेकों सांसारिक सन्तापों का त्याग कर देते हैं और सत्‌-वित्‌ 
आनन्‍्द-रूप ब्रह्म का भजन करते हैं, उनको कोई शंका नहीं है (९ 

परमहंस ग्रुरुओं द्वारा गाये गये गीतों को, जिनमें कि सारे वे 
का अर्थ समाया हुआ है, जो गाते हैं उनको कोई शंका नहीं है ३! 


नामावली 
ओं ओं ओं थीं ओं. विचार । 
ओं ओं ओ आओ भज ओंकार ॥ 
७६ 
मुक्ति नेरि 
शंकरने शंकरने, शम्भो गंगाधरने। 


९. मुक्ति नेरि अरियाद, 
/.- : मूखेरोड मुयल्वेने 
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भक्ति नेरि अरिविचु . 
पलचिनेकलू पारु' वण्णम्‌ | 

२. चित्तमलं अख्वित्तु 
शिवभविक एने आण्ड 
अत्तन एनक्मरुलियवारू 
आर पेरुवार अच्चोचे ॥ 


अर्थ 
में मुक्ति के मार्ग को नहीं जानता था, इसलिए मूर्ख और दुष्टजनों 
की संगति में पड़ा था। ऐसी स्थिति में मुझे भगवान्‌ की भक्ति का 
मार्ग सिखाया गया । इस भक्ति ने मेरे सारे कर्मों को उड़ा दिया। 
मेरे गन का सारा मैल घुल कर वह अब ईश्वरमय बन गया | भगवान्‌ 
ने यह सब कुछ मेरे लिए किया और मेरी रक्षा की । ऐसी कृपा और 
किसमें होगी ? कितना अदुभ्जुत है ! 


नामावली 
शकरने शकरने, शम्भो गंगाधरने + 
ऊपर 
सव ब्रह्ममयस 
(श्रीसदाशिवत्रह्म न्द्रकृतं) 
गीत 
से ब्रह्ममय॑ रे रे, सब त्रह्ममयम । 
९. किं वचनीय॑ किमवचनोयं, कि रचनीय॑ किमरचनीयप | 
(सच "०५ ) 


! 
(श्र ] शिवानस्दाध 


२. कि पठनीयं किमपठनीय॑, कि भजनीयं किसभजतीयम्‌ | 
; (सर्व क] 

३. कि वोधव्यं किमबोधव्यं, कि भोक्तव्यं क्षिसमोक्तत्यम्‌ । 
(सब ) 


४. सत्र सदा हंसध्यान॑ कतेव्यं, भो मुक्तिनिधानम्‌ | 
(स्व ग्रे ] 


छः 


श्रथ 


सब ब्रह्म ही है, देखो सव ब्रह्म ही है । 
कहने के लिए क्‍या है, न कहने के लिए क्या है ? करते के तिए 
क्या है, न करने के लिए क्‍या है ।१। 


सीखने के लिए क्‍या है, न सीखने के लिए वया है ? पूजा करा 
के लिए क्‍या है, न पुजा करने के लिए क्या है ।९॥। 


जानने के लिए क्‍या है, न जानने के लिए क्या है ? भोगढर्ट 
के लिए क्‍या है, न भोग करते के लिए क्‍या है ।३। 

व्यक्ति को सदा सर्वत्र हंस का ही ध्यान करना चाहिए, यही #* 
' प्रदान करता है ।४॥ 


नामावली 


नारायण, तारायण, नारायण, लक्ष्मी 


भजनावली 


[ १९३ 
८ ु 
अस्थूलं-(ब्रह्म-मावना) 
(विवेक-चूडामणि से) 


(श्री शझ्टराचारय कृत) 


गीत 
९, अस्थूलमित्येतद्सन्निरस्य 
सिद्ध स्वतो व्योमबदप्रतकयम्‌ | 
यतो मृषामात्रमिदं प्रतीत॑ 
जहीहि. यत्स्वात्मतया गृह्ीका[ ी 
ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध था 
विद्धि स्वमात्मानमखण्थोपर ॥ 


२. झुत्कार्य सकल घटादि सतत॑ मात 
स्तद्वल्सब्जनितं॑ सदात्मकिमरद समा ५ 
त्म | 

2.7) 
आत्मा स्वयं 
फर्म ॥ 


य सत सतः पर किम विक्क- 
स्माज्नास्ति सतः पर सपित्यक 
तस्सात्तत्वमसि प्रशान्ममतंऋर 


न तल 


१९४ | 


शिवानन्दाश्र मं 


यत्र आन्त्या कल्पितं तहिवेके 
तत्तन्मात्र॑नेव तस्माहिभिन्नम्‌ । 

स्वप्ने नष्ठे स्वप्नविश्व॑ं विचित्र 
स्वस्मादूभिन्न॑ किन्तु दृु्टं प्रबोधे ॥ 


जात्तिनीतिकुल्नगो त्रदूरगं 
नामरूपगुणदोषवर्जितम्‌ 

देशकालविषयातिवर्ति . यदू 
ब्रह्म ततत्वमसि भावयात्मनि 


यत्परं सकलवागगोचरं 

गोचरं विमलबोधचक्षुपः 
शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यद्‌ 

अह्य तत्त्वमसि भावयात्मनि 


षड़मिरूर्मिमिरयोगि यो गिहदू- 

भावित॑ न करणेविभावितम्‌ 
बुद्धयवेद्यमनवद्यमस्ति. यदू 

ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि 


आन्तिकल्पितजगत्कला श्रय॑ 

स्वाश्रय॑ं च. सदसहिलक्षणम्‌ 
निष्कलं॑ निरुपसानवद्धि यंद्‌ 

ब्रह्म ततत्वमसि भावयात्मनि 


भजनावली 


६, जनन्‍्मबृद्धिपरिणत्यपत्तय- 
व्याधिनाशनविद्दीनसव्ययम्‌ । 

विश्वसृष्द-यवनघातकारणं 
ब्रह्म तत््वमसि भावयात्मनि ॥ 


१०, अस्तभेद्मनपास्तलक्षणां 
निरतरंगजलराशिनिश्वलम्‌ । 
नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यद्‌ 
ब्रह्म वत्तमसि भावयात्सनि ॥ 


११९, एकसेब सदनेककारणखां 
कारणान्तरनिरासका रणम्‌ | 
कार्यकारणविलक्षणं.. स्वयं 
ब्रह्म तक््वमसि भावयात्मनि || 


(5 (५ 


निर्विकल्पकमनल्पम क्तरं 
यत्क्राक्रविलक्तशां परम्‌ । 
नित्यमव्ययसुखं निरंजन 


2 
दी । 


ब्रहा तत्त्वमसि भावयात्मनि || 


९३, यद्दिभाति सदनेकथा श्रमा- 


आमससरूपरसुणखविक्रियात्सना । 
प्टेमवत्स्वयस विकियं॑ सदा 


प्रहा तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥ 


१९४ 


१६६ / शवानम्द्त्रः 


१४. यच्चकास्त्यनपरं परात्पर 
प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणप्‌ | 
सत्यचित्सुखमनन्तसव्यय॑ 
अह्य तत्वमसि भावयात्मनि ॥ 


१४, उत्तसर्थसिमसात्मन्ति स्वयं 
भावय प्रथितयुक्तिभिर्धिया । 


संशयादिर हित करास्बुवत्‌ 
तेन तत््वनिगमो भविष्यति | 


१६, स्वंबोधमसात्र परिशुद्धतत्त॑ 
विज्ञाय संघे नृपवक्‍च्च सेन्‍्ये । 

तदाश्रय स्वात्समनि सवंदा स्थित 
विलापय त्रह्मरि विश्वज्ञातम्‌ ॥ 


१७, बुद्ी शुहायां सदसहिलक्षण्ण 
ब्रह्मास्ति सत्यं. परमद्वितीयम | 


तदात्मना योज्ञ वसेद्‌ गुहायां 
पुनने तस्यांग गुद्दाप्रवेश: ॥ 


ः 
अथ 
4 
पर धूलवा 5४ 
'अस्थुलमनण्वह्नस्वमदीर्षम्‌” इत्यादि श्रुवि से असत्‌ छत 
छा 


का तिरास करने से आकाश के समान व्यापक अतक्य हा प्र 
सिद्ध हो जाती है । इसलिए आत्मरूप से गृहीत में देह हा 


भजनावली [ १९७ 
ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और 'मैं ब्रह्म हुँ” इस 
शुद्ध बुद्धि से अखण्ड वोधस्वरूप -अपने आत्मा को जान ।१॥ 


जिस प्रकार मृत्तिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृत्तिका ही 
हैं, उसी प्रकार सतू से उत्पन्न हुआ यह सत्स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ सब्मात्र 
ही है; क्योंकि सत्‌ से परे और कुछ भी नहीं है तथा वही सत्य और 
स्वयम्‌ आत्गा भी है; इसलिए जो श्ान्‍्त, निर्मल और अद्वितीय 
परतव्रह्म है वह तुम्हीं हो ।२१ 

जिरा प्रकार स्वप्न में निद्वा-दोप से कल्पित देश, काल, विषय और 
त्ताता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जाग्रदवस्था में भी यह 
जगत्‌ अपने ज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार 
नयोंकि ये शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, 
अतः तुम वही परब्रह्म हो जो श्ान्‍्त, निर्मल और अद्वितीय है ॥३॥ 


जिसमें कोई वस्तु त्रम से कल्पित होती है विचार होने पर वह 
तद्र॒प ही प्रतीत होती है, उससे पृथक्‌ नहीं । स्वप्न के नष्ट हो जाने 
पर जाग्रदतस्था में तय विचित्र स्वप्नप्रपंच अपने से पृथक दिखायी 
देता है ।४। 


कि शिवानन्दाशम 


बुद्धि से अगम्य और निर्दोष है, तुम वही ब्रह्म हो--ऐसी अपने अन्त 
करण में भावना करो ॥७। 

जो इस अआन्तिकल्पित जगरद्प कला का आधार है, स्वयं अपने ही 
आश्रय पर स्थित है, सत्‌ और असत्‌ दोनों से भिन्न है तथा यो 
निरवयव और उपमारहित है, तुम वही ब्रह्म हो--ऐसी अपने अत्त:करप 
में भावना करो ।८। 

जो जन्म, इृद्धि, परिणति, अपक्षय, व्याधि और नाश- शरीर 
के इन छः विकारों से रहित और अविनाशी है तथा विश्व की यृष्टि 
पालन और विनाश का कारण है, तुम वही ब्रह्म हो--ऐसी अपने 
अन्त/करण में भावना करो ॥६९॥ 

जो भेद रहित और अपरिणामी स्वरूप है, तरंग रहित जलराप्ि 
के समान निश्चल है तथा नित्यमुक्त और विभाग रहित है, पुम ८ 
ब्रह्म हो--ऐसी अपने अन्तःकरण में भावना करो ॥१० 


जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के हि 
का कारण है हर किन्तु जो स्वयं कार्य-कारण भाव से अलग है; तुग के 
ब्रह्म हो---ऐसी अपने अन्तःकरण में भावना करो ।११। 

जो निविकल्प, महान्‌ और अविनाशी है, क्षर (संसार) #ी 
कक्षर (माया) से भिन्न है तथा नित्य, अव्यय, आतत्दस्वरुप भीः 
निष्कलंक है, तुम वही ब्रह्म हो--ऐसी अपने अन्तः:करण में भाफ 
करो ॥१२। 

जो सर्वदा सत्‌ और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है. ह्याः 
अमवश नाना ताम, रूप, गुण और विकारों के रूप में भासता 8 हु 
वही ब्रह्म हो-“ऐसी अपने मन में भावना करो ॥१३॥ 

जो 'अनपर' रूप से प्रकाशमान है, पर (अव्यक्त प्रकृति) में *! 
परे है, प्रत्यकू, एकरस और सबका अन्‍्तरात्मा है तथा यह्चिंदार! 


भजनावली [ १६६ 


५ 


स्वरूप, अनन्त और अव्यगर है; तुम वही ब्रह्म हो--ऐसी अपने 
अन्त:करण में भावता करो ॥१४॥ 

इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से प्रसिद्ध य्रुक्तियों ढारा अपने 
चित्त में स्वयं विचारों । इससे हस्तगत जल के समाम संशय-विपर्यय 
से रहित तत्त्व वोध हो जायगा ॥१४॥ 

सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान; सब भूतों के संघात 
रुप शरीर के मध्य सें स्थित इस स्वयंप्रकाशस्वरूप विद्युद्ध तत्त्व को 
जान कर तथा उस पर सदा निर्भर और स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए 
सम्पू्ण हृश्यवर्ग को उस ब्रह्म में लीन करो ३१६। 
._चह सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अद्वितीय सत्य परत्रह्म बुद्धिह्व बुहा 
में विराजमान है। जो ग्रुहा में उससे एक रूप होकर रहता है, हैं 
वत्स ! उसका फिर शरीर रूपी कन्दरा में प्रवेश नहीं होता (अर्थात्‌ 
वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता) १७। 


नामावली 
ब्नह्ा तत्त्वमसि भावयात्मनि । 
जछ 
किट «्‌ अप ड्‌ 
मनोबुद्धचहंकार चित्तानि नाहँ 
€ निर्वाणपटकस ) 
(श्री शह्लुराचायक्रत) 
श्लोक 
आकार निगर्मेमवेगमनिशं वेदान्ततत्वास्पर्द, 


| शिवानन्दाश्रम 


विश्वत्राणपरायण श्रुतिशतेः संग्रोच्यमान॑ विभुं, 
सत्यज्ञानमनन्तमूर्तिममरल शुद्धात्मक॑ ते भजे॥ 


श्र्थे 


जो नियम अर्थात्‌ वेद के द्वारा जाना जाने वात्ता, वेदान्त तत्त्व 
आधार स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के कारण ए' 
निर्मल, विश्व का विश्वात्मक अर्थात्‌ अतिव्यापक, विश्व की रक्षा कर 
वाला, वेदों के द्वारा कथित, सत्यज्ञान स्वरूप, अनन्त मूर्ति, भी 
निर्मल, शुद्धात्मक, सर्वेग्यापक विभु है उस ओंकार का मैं हमेश 
घ्याव करता हूँ। 


गीत 
१, मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहँं, 
न च श्रोत्रजिह्नो मच प्लासनेत्रे। 


न च व्योम भूमिने तेजो न वाधु- 
ख्िदानन्दरूप: शिवो5हं शिवोडहप्‌ ॥ 


२, न चर प्राणसंशों न पंचानिलो भे, 
न तोय॑ न मे धातवों नव कोशः। 
न वाक्पाशिपादी न चोपस्थपायू, 
चिदानन्दरूप: शिवोउहं शिवो5हम ॥ 


3, न मे. 6 परागो न. में लोभसोहौी, 
मदो- नेष, में सेव सात्सयेभावः । 


भजनावली 


न धर्मों न चार्थो न कासो न-मोक्ष- 
ख्विदानन्दरूप: शिवो5हं शिवोहहूम || 

४. न पुण्य न पाप॑ न सौख्य॑ न दुःखं, 
न मन्त्रो नतीर्थ नवेदा न यज्ञा:। 

अहं भोजन नेब भमोज्य॑ न भोक्ता, 
चिदानन्दरूप: शिवो5हं शिवोष्हम॥॥ 

४, न से मत्युशंका न मे जातिसेदः, 
पिता नेव में नेव माता न जन्म | 

न बन्धुने मित्र॑ गुरुनेंव शिष्य- 
ख्विदानन्दरूप: शिवो5हं शिवो5हम्‌॥ 

६, आह निर्विके6ल्यो निराकाररूपो, 
विभ्रुवर्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियारि | 

सदा से समत्व॑ न सुक्तिने वन्धः, 
चिदासन्दरूप: शिवोडह शिवोदछफ ।। 


[ २०१ 


२०२ 
ध शिवानत्द। 


मुझ में राग है नद्वेष, न लोभ है व मोह, न मद है नर 
न अर्थ है न काम है न मोक्ष । मैं केवल चिदानन्दरूप शिव 
शिव हूँ ।३। 

मैंन युण्य न पाप, न सुख ने दुःख, न मन्त्र ने तीर्थ, स वेद र 
यज्ञ) न भोजन ने भोज्य और न भोक्ता हूँ। मैं केवल चिदातत्दहुप 
शिव हूँ, शिव हूँ।४। 

मुभे न मृत्यु प्राप्त होती है म शंका, न मेरे लिए जातिभेद है, व 
पिता है न माता और व॒मेरा जन्म हुआ है, मेरा व कोई बच्धु है न 
मित्र, न गुह है न शिष्य। मैं केवल चिदानन्दरूप शिव हूँ, 
शिव हूँ ।५॥ 

मैं भेदशुन्य और निराकार रूप हुँ। सर्वब्यापी होने के कारण 
सर्वत्र और सस्पूर्ण इच्द्रियों में हुँ। मुझमें असंगता, मुक्ति और वच्धत 
भी नहीं है। मैं केवल चिदानन्दरूप शिव हूँ, शिव हूँ ।६। 


नामावली 
ओं ओऑ आओ ओं ओं विचार। 
ओ आओ भों भों भज भोंकार ॥ 


मंगल गान 
म्न्० 

शंकराय मंगलम्‌ 
गीत 


१, शंकराय शैकराय शंकराय मंगलम्‌ | 
शंकरीमनोहराय. शाश्वताय मंगलम्‌ ॥ 


भजनावली 


टच 
० 


न्प्ण 
न 


गजाननाय संगले षडाननाय मसंगलम्‌ । 
सनातनाय मंगल सदाशिवाय मंगलमू || 


सीतारामाय मंगल राघाकृष्णाय स॑ गलम्‌ | 
आंजनेयाय मंगल दत्तात्रेयाय मंगलम्‌ ।|। 


शिवानन्दाय मंगलं सद्‌गुरुभ्यो मंगलम्‌ । 
सवनामरूपसबेंश्वराय संगलम | 


॥3 
अथ 


शंकर भगवात्र्‌ का, पर्व॑तीत्रिय का, शाश्वत पुरुष का 
मंगल हो ! 


गणेश जी का, स्वामिकातिक का, सनातन पुरुष का तथा 
सदाशिव का मंगल हो ! 


रीता और राम का, राधा और कृष्ण का, हनुमान जी का 
तथा दत्तानेय का मंगल हो ! 


शिवानन्द का, सदग्रह का तथा सर्वेनामरूपमय सर्वश्वर 
का मंगल हो ! 


२०४ ] 


शान्ति मन्त्र 
पर 
श्रों ज्यम्बक॑ यजामहे 
१९, # व््यम्वक यजामहे, सुगरिंध पुष्टिवद्धेनः 
उर्वासुकमिव वन्धनान्मृत्योमुक्षीय मामतात 


अर्थ 


हम त्रिनेत्रधारी भगवाघ्र्‌ शिव की पुजा करते हैं, जो सुगान्धमव 
हैं तथा जो समस्त भृतों को पुष्टि प्रदान करते हैं । जिस तरह ककड़ी 
अपनी लता के बन्धन से मुक्त हो जाती है उसी तरह वह मुझे अमृतत्व 
की प्राप्ति के लिए सृत्यु के पाश से मुक्त करे ! 


२, 35 सर्वषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिभंवतु | 
97% न. ९ (३० अल. है ४, 
सर्वेषां पूर्ण मवतु, सर्वषां मंगल भवतु॥ 


अर्थ 


सवों के लिए स्वस्ति अथवा समृद्धि हो, सवों के लिए 


शान्ति हो, 
सभी पूर्णता प्राष्त करें, सबों का मंगल द्वो ! * 


३. #* स्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्‍्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्रारिए पश्यन्तु सा कश्विद्‌ दुःखभार्मवेव ॥ 


भजनावली [' 


0 
अथं 
सभी सुखी हों, सभी रोगों से मुक्त हों, सभी सुख का दर्शन « 
किसी को भी दुःख तन प्राप्त हो ! 
४, 3» असतो मा सदूगसय | तमसो सा ब्योतिसेसर 
मृत्योमो अस्ृते गमय | 
# पूणेमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुद्च्यते । 
पूणुस्थ पूर्णोमादाय पूर्श॑मैवावशिष्यते ॥ 
उ> शान्ति: शान्तिः शान्तिः 


५५ 
अथ 
मुझे अरात्य से सत्य की ओर ले चल।॥ अन्धकार से प्रकाः 
ओर ले चल । मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल । 


वह्द (बहा) पूर्ण है। यह (विश्व) भी पूर्ण है । पूर्ण (ब्रह 
पूर्ण (संसार) निकाल लेने पर पूर्ण ही ज्ेष रहता है ॥ 
3» शान्ति: शाच्ति: शान्ति) ॥ 


( ५ 
सव बल्मापेणुम्‌ 
कायेन वाचा मनसेरिद्रय्ेर्चा 
श्लोक 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवो 
बुद्ध यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 


है | शिवानन्दाश्रम 


करोमि यद्यतू _ सकलं॑. परस्मे 
नारायणायेति समर्पेयामि ॥ 


3 


अथ 


मैं अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इन्द्रियों से, बुद्धि से या 
आत्मा से अथवा प्रकृति के स्वभाव से जो कुछ करता हूँ, वह सब 
परमात्म-स्वरूप नारायण को समपंण करता हूँ । 


ओं शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


भारत माता 
छरे 
जय गारत माता 
(श्री स्वामी विद्यानन्द कृत) 


गीत 


१, जय जय जय जय भारत माता। 
जय विजयीभव श्री जगन्माता !। 


२. जय जय जय जय है मम ' साता | 
जय विजयीभव श्री जगन्माता ॥ 


३, सत्यरपिणी . भारत  माता। 
जय विजयीभव श्री जगन्माता।॥ 


भजनावली 


थे 


है| 


ज्ञानरूपियी भारत मात । 
जय जय जय जय हे मम माता॥ 


आनन्दरूपिणी भारत साता। 
जय विजयीभव हे मम माता।॥ 


शक्तिदायिनी भारत. माता। 
जय जय जय जय हे मम साता॥ 


भुक्तिरायिनी भारत माता। 
जय विजयीभव श्री जगन्माता॥ 


भक्तिदा थिनी भारत माता। 
जय जय जय जय हे मम माता ।॥ 


ज्ञानदायिनी भारत माचा । 
जय विजयीभमब श्री ज़गन्साता।॥ 


शान्तिदा यिन्ती भारत माता । 
जय जय जय जय हे मस माता ॥ 


५१ 
सबंदा यिनी भारत माता । 
जय विजयीभमव श्री जगनन्‍्माता | 


सजिचिदानन्द्स्वरूपिणी माता | 
जय विजयीभव भारत माता।! 


[ २०७ 


र्०्८ ] शिवानन्दाश्रम 


भावार्थ 


पारमार्थिक दृष्टि से भगवाघु ताम, रूप और गुणों से रहित है; 
किन्तु हमारी सीमित मानव बुद्धि के लिए ऐसा भगवातर सहज वोध- 
गम्य नहीं है । अतः हम पर अनुकम्पा कर भगवान्‌ अनेक नाम, हुप 
धारण करता है। इन अनेकों नामों में से 'माँ! का नाम ही हमारे 
लिए सर्वाधिक सुगम और सुपरिचित है। भगवान्‌ माँ का रूप धारण 
कर हमारा हाथ पकड़ कर हमें उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिता है। 
यही हमारी भारत माता, जगन्माता, आनन्दरूपिणी, ज्ञानस्वरूपिणी, 
सत्यस्वरूपिणी, शक्तिदायिनी, मुक्तिदायिनी, शान्तिदायिनी और सर्व- 
दायिनी है। इस गीत में उसी भारत माता के विजय की कामता 


की गयी है। 





